छप गया | छप गया ! | कछृप गया | ! ! 


बेदाथंदीपक निरूक्त भाष्य 


(छेहक -- भी ५ चन्द्रेभंण विद्याहकार पालीरत गुरुकुछ कांगडी ) 








श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी लिखते हैं- 
गुरकुल विश्वविद्यालय कांगडी के 
केदोपाध्याय श्री प॑ ० घं॑द्रमणि विद्यालंकार 
पालीरत ने मातृभाषा हिन्दी में निरक्त का 
अनुवाद और व्याख्यक्षक रके आ4--जगव्‌ 


का ॥डा उपकार किया है | इस मे सम्देह 
नहीं कक्रि निरक्त की दर्तम,नर्ट काओं द्वाग 
वेदाथ में बहुत से भ्म रत्न हे। जादे है, 
उनके दूर बसने दा बशशाक्ति बहुत उत्तम 
प्रथ्त विया गया हैं। छपाई अच्छी है | 
मेरी सम्मने में प्रसझक ५देक-५र्मी के निजू 
पुस्तकालय में इसकी एक्क प्राति अवह्य 
रहनी चाहिए | 

श्र.युत महामहं'पध्याय पं० गंगानाथ 


झ, एम, ए, पी, एच. दी, वाहक वान्सढर, 
# ८" ४ / प ८: 
अछाहाबाद युनिवर्सिटी लिखते है-. 

» € 
मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण 
 » (४५४ ६०. आओ 

कार के लिये आपने बहुत स्ेय ओर 
मनोयोग अप किया है | में बहुत देर से 
अनुभव करता था कि हम छोगोंने निरुक्त 
पर उत्तना प्रयत्न नहीं किया जितना कि 
ऐसे आवश्यक पृस्तक पर किया जाना 
चाहिए था | इसी लिये मुझ सर्राखे पुराने 
कार्यकर्ताओं के हिये यह बढ़े सम्तोष का 
. विषय हैं कि हमारी नयी सन्तति में आप 
जैसे उच्च योग्यतासम्प्न॒ विद्वान निरुक्त 
कू- काये करते वाके विद्यमान हैं। मुझे 


पता- प्रबन्धकर्ता अलंकार सुरुकुछ कांगडी ( जि. 








पूणे आशज्या हैं ।के आपका यह ध्थ्म भार 
नतालोगो से पर्याप्त सहायहा तथा र हानु 
#भूति प्राप्त करेगा कि जिससे आप निरूद 
भष्य दे अवश्ट भाग के प्रबाशनय 
समर्थ हो सके | 
श्री मा* आत्माराम जा एजुकेशनल 
इनउक्टर॒ बड़दा लिखते है | 
मैन आपके वेदाथेदापक निरुक्त भाष्छ 
देखा | इस ऋरथ ने एक बी मरी वह 
दो पृण किया हैं | इस अन्संधान - युगमे 
प्रयक इगाज, पुर काहव, गुर्बुल,विद हर, 
महू हय ४ जाप के इस उप्यरटी ४ 
को एक प्रते छगों 
दृढ् मत हैं | इस 
अ पकी गंगहव। 
फ़फल है । 


गे 


धाहिए -ऐसा भरा 


के प्रकाशन पर में 


देदू प्रेमियों व। पदसंबन्धी इस 

अत्यावश्यक पुर्तक को आबश्य पढ़ना 

चाहिए | ए४संख्या ७०० और कीमत 

डावव्यय रहेत ४॥ )रु « हैं । 
ग्रम्थकता की अन्य पुस्तकें 

१ वेद करने की विश १० , आने 

२ एमी दयानन्द का वोदक ख्वरात्य |५आने 


श्महर्षि पतंजलि ओर तत्वाहीन मारतद आने. 


>तिरुक्त के ग्राहकों को तनों पुस्तकें केंदल 
बारह आते में मिलेगी | 


५३ |. 


दिजनीर 


नह 


द कहता हूं । पका काम 


लेखक- प्रोफिसर 


पनर्जन्म भूमिक। हखक- श्री. १०८ 
नन्दाकैशोर विद्यालंकार, हे *  ( ामीश्रद्धानन्दगी महाराज 





निश्चय जानिये आप इस संसारमें बहुत 
पुराने हैं, और ध्षद्वा रहेंगे | इसलिये यदि 
आप के ' मृत्यु ” के इस भीषण नाटक 
का पूरा हाल जानना हो और यह जानना 
हे। कि मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्माकी 
क्या गठि होती है । पितृयान और देवबान 
मार्ग क्या है | उपनिषदों में स्थानस्थान पर 
दिये गये जीवन मरण के कितने ही रहस्यों 
को यदि लाप सरल हिन्दी में पढना चाहते 
है | यदि आप जानना चाहते हैं कि किस 
प्रकार आजकल के घुरन्धर पश्चमीय विद्वान्‌ 
आपके भ्राचीनतम वेदिक सिद्धाम्तेंके 
आगे प्िर झुकाते जाते हैं। पंश्चिमके 
घोर नाध्तिक वाद तथा डर्विन के विकास- 
वाद की यदि आप तीव आलोचना पढना 


चाहते हैं तो इस अलोकिक अन्थ को 
पत्ियि | 

इस अअम्थकों पढनेसे आपको प्रकृति के 
निराले पशुपक्षेयों के अद्भुत प्रतिमामरे 
कोतुकोंबा पता हगेंगा | सृष्टि <लत्तिके 
वैदिक कारण को अधुनिक ।इज्ञानके साथ 
मिलाकर मनोहर रूपमें दश्ाया गया है। इस 
ग्रन्थसे आपको जमेनी में किये गये धोड़ें। पर 
नवीन परीक्षणों का वृत्तान्त विदित होगा। 
ग्रन्थका विषय दाशेनिक होते हुए भी उसे 
मनोरजजक भाषा में ख्खागया है - इस 
लिये यह ग्रन्थ अत्तीव उपयोगी है | श्री, 
स्वामी श्रद्धानन्दगी महाराज भूमिका लेखक 
के अतिरिक्त अन्य विद्वान्‌ बया डिखाते हैं 
देखियेः-- 


« ग्रन्थकत्ताने “ पुन्जैःम ” की सचाई को जनसाधारणके आगे र॒षष्ट तथा सरल भाषमें 

रखकर देशझी और विशेषतः हिन्दी साहित्यकी बड़ी सेवा की है | ” 
श्रीयुत डावटर गड्ढानाथ झा, वाइस चान्सलर अलाहाबआाद युनिवर्सिटी । 

« भ्लेरी सम्मतिमें इस पुण्तकमें ' पुनजेन्म ? सिद्धाग्टके मुख्य मुख्य अड्गोबों रुरहता के 
साथ विशदरूपमें रखनेमें प्र्थकत/कों पृर्णदया कृदकार्यता हुई है | और मुझे यह सुनकर 
प्रसक्ञता होगी कि हिन्दीके विज्ञ पाठक इस पुस्तकका पूरा आदर करते हैं । 

(श्री० डा० प्रभुदत्त शास्त्री एम७ ए० पी०एच० डी ०,पेसिह्े)सी वालेज-कलकत्ता युन्विसिटी ) 

: & ग्रन्थकर्ताकी मूल पुरुककों मैने देखा था ओर प्रशेसा वी थी-मेरी सम्मतिकों कार 
कर ग्न्थकताने इसे #काश्त किया और हिःदो भाषका उप्कार किया यह देरू कर गुझेबढी 
प्रसन्नता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि पृरतकका आदर हो | (बा ० भगवानद्यास एम ० ए०बनारस) 

इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल ६ । ) 

पं० नन्‍्दकिशार विद्यालंकार, 000 गोबीछा ऑण्ड कम्पनी ८२ हेस्टिंस स्ट्रीट, कलंकत्ता, 
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संपादक-- श्रीपाद दामादर सातवतकर 
स्वाध्याग्र मडरू, ओघ ( जि. सातारा ) 


अन्न देने वाली मातृभूमी । 
उेकेओेओे€-€€6 


विमग्बरी प्रथिवीमा वदाम क्षमां भा ब्रह्मणा 
वाबधानाम्‌ | उज पुष्ट बिभश्रतीमन्नभागं घृतं त्वाशि 
निर्षीद्रेम मम ।| । 

अथवं० १२। १ | 

( विमृग्बरी ) विशप खोज करने याग्य ( बरह,णा वावृधानां ) 
तानसे बढ़ने वाली, ( उज ) बलकारक और (५४) एष्टिफारक 
घृत और अन्न का भाग ( भिश्रती ) धारण और पाषण करने 
वाली. ( ध्रमां प्रथित्री ) विस्तृत मात भूमि की में ( आवदाम ) 
प्रशंसा करता हूँ कि है मातृभमे ! तुझपर (अभिनिर्षादंस ) हम 
सब बेटे रहें । 

अथात्‌ मातृभृमिमें ही रह कर उसकी सेवा करे । 
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बोदिक धर्म । 
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यज्ञ विधिके 

करते हुए ऋषि प्रश्न करते हैं -- 
ऋषय ऊचुः- 

कर्य त्रेतायुगपमु्खे यज्ञस्यासात्मव- 

तेनप्‌। पूर्वे खायंझुवे सर्गे यथाव- 

स्त्रवीहि नः ॥ ! ॥ अन्तहिंता- 

यां रंध्याथां साध कृतयुगेन तु । 

कालाख्यायां प्रवत्तायां प्राप्त 

ब्रेतायुगे तदा॥ २ ॥ ओषधीषु 

च जातासु प्रवृत्ते वृश्टिजजेने। 

प्रतिष्ठितायां वातायां ग्रामेषु च 

पुरेष च ॥ ३॥ वर्णाश्रमप्रति- 

पाने ऊत्वा मन्त्रेश्व तेः पुनः । 

संहितास्तु सुधहृत्य कथ्थ यज्ञ। 

प्रवातिंत: ॥ ४ |! 

मत्स्यपुगण अ० ६४३ 

« ऋषि पूछने लगे- कि खायंभ्रुव 
मनुके समय त्रेतायुगके प्रारंभ में यज्ञका 
प्रचार कैसा हुआ ?सित्ययुग के साथ 
उस युगका संधिकाल समाप्त होनेके 
पश्चात त्रेतायुग प्रवृत हेनेके समय केसी 
यज् व्यवस्था शुरू होगई ; ग्राम पुर 
नगर आादे की रचना होनके पश्चात्‌, 


विषय शाख्रचचों 





कृषि आदिसे ओषधियों की उत्पत्ति 
होनेके नंतर, जीवन साधन के नाना 
कामधंद शुरू होनेके पीछे, वर्णाश्रम 
धमकी प्रतिष्ठा होन के पश्चात्‌ उन वेदोक्त 
मंत्रों द्वारा यज्ञ का प्रचार किस ढंगसे 
हुआ ? यह सब्र हमें कहो | ” 

इस कथन का तात्पय यह हैकि सत्य 
युगों। ग्राम नगर आदि बने नहीं थे, कृषिस 
उत्पन्न होने वाले धान्य आदि बनने नहीं 
लगे थे, अंथात्‌ इस प्रकार कृषिका उत्के 
नहीं हुआ था, गृहादि निमोणभ्री लोग 
नहीं करते थे, यह सत्यधुग (के जिस में 
लोग केवल जंगल में ही रहते थे ओर जो 
कुछ “अ-कृष्ट-पच्य  अथात्‌ कृषिस उत्पन्न 
न हुआ हुआ हीं कंद मूल फल फूल आदि 
जो कुछ मिले खा लेते थे, उस समय जो 
कुछ हुआ होगा वह बान ओर है; परंतु 
जिस समय ग्राम और गृह बने, कृषि , 
की उन्नति हाकर विविध धान्य बनने 
लगे तथा आश्रम और वण की व्यवस्था 
ठीक बनगई तब त्रेतायुगमें किस प्रकार 
यज्ञ संस्था प्रचणित होगई ! इस श्रश्नका 
उत्तर उक्त पुराणही दे रद है- 


अंक ७ ] 


ओपधियोंका महामख । 


(२०६ ) 





एतन्छ्हत्वा जवीत्यतः श्ूयतां 
तत्म चोदितिम |. 
सत उवाच- 
मन्त्रान् योजयित्वा त॒ इहाय्ुत् 
च्‌ कमेसु | तथा विश्वश्रुगिन्द्रस्तु 
यज्ञ प्रावतयत्प्रभुः ॥ ५॥ दैवते! 
सह संहत्य सवेसाधनसंबृतः । 
तस्याश्रमेघे बितते समाजम्मुमह- 
प॑यः ॥६॥ यज्ञकर्मण्यवर्तेन्त 
करमण्यग्रे तथरत्विजः । हयमाने 
देवहोत्र अग्नी बहुबिध हथिः 
॥ ७ ॥- सम्प्रतीतेषु देवेषु साम 
गेषु च सुखरम । परिक्रास्तेषु 
लघुषु अध्वयुपुरुषेषु च॥८॥ 
आलब्धेषु च मध्ये तु तथा पशु- 
गणेपुच। आहतेष॒च देवेषु यज्ञ सुश्षु 
तवस्तदा ॥ ९ ॥ य ईइन्द्रियात्मका 
देवा यज्ञभागभ्ुजस्तु ते। तानन्‍्य- | 
जन्ति तदा देवा! कल्पादेषु भवान्ति 
ये ॥ १०॥ अध्ययुप्रैषकाले 
तु व्यूत्थिता ऋषयरतथा ! महपे- ' 
यश्र तान्‍्दृष्ठा दीनान्पशुगण्णांस्तदा 
॥ ११॥ विज्ञभ्ु्ज ते त्वपृच्छ- 
न्कथ यज्ञविधिस्तव ॥ १२ ॥ 
मत्स्यपुराण अ० १४३ 
“उक्त प्रश्ष॒ भ्रवण करके मत कहने 
लगे कि-वैदिक मंत्रोंक़ा विनियोग 
यज्ञक्म में करके विश्वभ्ुक इंद्रने यज्ञक। 
प्रचार किया | देवताओंका संगठन 
किया, सब यज्ञके साधन इकद्ठे किये 
- दर 











और अश्वम्ेधका प्रारंभ हुआ जिसमें 
अनेक महर्षिभी प्राप्त हुए थे।इस 
यज्ञगें अनेक ऋत्विज अनेक ग्रकारके 
हृवि अग्निके अंदर अपेंण करने लगे। 
जब्र सुस्वर सामगान होने लगा, और 
पशुओंका आलंभन चलने लगा, यह्का 
सेवन करनेवाले देव जब आहृत हुए, 
उस समय दीन पश्ुगणोंकरो अवलोकन 
करके महर्षिगण उठे ओर इंद्रसे पूछने 
लग क्षि तुम्हारा यज्ञविधि क्‍या है?” 

ऋषिलोग इस रीतिसे पशुयज्ञ देख- 
कर 'क्रोधित हो गये क्‍यों ।कि “ प्राचीन 
कत्पोंमे इंद्रियों को ही यज्ञमाग लेने- 
वाले दव मानकर उनका ही यजन 
किया जाता था। ” यह ऋषियोंका 
आध्यान्मिक यज्ञ ज्ञात था। और इस 
आध्यात्मिक यज्ञ को मह्ियोंकी संमति 
भी थी | इंद्र यही आध्याक्रिक यश् 
कर रहा है, इस भावनासे ऋषिमहर्प 
इंद्रके इस यह्ममें आगये थे, परंतु जब 
उन्होंने इसमें दोन पशुओंकी हिंसाका 
प्रसंग देखा, तब थे बड़े दुखी होगये, 
और उन्होंन पूछा कि" रहइंद्र ! तू 
क्‍या कर रहा है ! किस विधिसे तेरा 
यज्ञ हो रहा है !” 

अर्थात्‌ जिस य्षमें पशुकी हिंसा 
होगी वह यज्ञ ऋषियोंशी संमत ही 
नहीं था। ऋषिलोग तो उस यज्ञके 
पक्षप्त थे, कि जिसमें घान्य समिधा 
आधदिफाही हवन हो । ऋषियोंकी संमाते 


( २०४ ) 


पशुमांत इवन के ।लैये कंदापि मिलना 
संभवही नहीं था । पश्चुमांस का हवन 
जिसमें द्वोता है वेसा यत्ञ ऋषियोंने 
कभी देखा दी नहीं था और न सुना 
था | इस लिये इंद्रका यह थाग देख 
कर ऋषि महर्षिगण दैराण होगये और 
घबरा कर इंद्रपे पूछने लगे कि“ हे 
हं१ | तू किस विधिके अनुसार यज्ञ कर 
रहाद! ” 
ऋषियोके प्रश्नमें ही हिंसा कमेका 
पृ निषेध है।यह अश्रुत पूवे बात 
जो ऋषिमहर्षियाने यहां देखी, बह 
इृद्रकी ही नवीन बात थी; जिसके साथ 
ऋषि लोग पारिचितदी नहीं थे | ऋषे- 
लोग वैदिक यज्ञकों पूणतासे जानते थे, 
और वे समझते थे कि वेदिक यद्ञमे 
हिंसाका नाम निशान भी नहीं था। इस 
लिये वे फिर कहते है -- 
पशुबलिकी नवीन प्रथा | 
अधर्मो बलवानेप हिंसा धर्मप्सया 
तब । नव पशुवैधिस्त्विष्टस्त- 
यज्ञ सुरोत्ता ॥ १२॥ अधर्मो 
धमंषाताय प्रारव्धः पश्ुुभिस्लया। 
नाय॑. धर्मों ब्पम्ोध्य ने 
हिंसा धरम उच्यते ॥ आंगमेन 
भवान्धर्म प्रकरोतु यद्यीच्छति 
॥ १३ ॥ विधिद्ट्टेन यह्ेन धर्मेभा- 
व्यूपनेन तु | यबबीजः सुरभ्रेष्ठ 
जित्रगंपरिमोवितें! ॥ १४ ॥ एप 
यज्ञो महानिन्द्र सयंश्रनिदितः 
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[जरकइ 


पुरा | एवं विश्वश्ुगिल्रसत ऋाषे 
मिस्तलदाशिमि! ॥ उक्ती ने ग्रति- 

जग्राह मानमोहसमान्बितक, १५॥ 

« ऋषि कहते हैं- है इंद्र! यह 
बडाही अघमे है। घर्मके नामसे तू 
हिंतारूप अधर्म कर रहा है ! तेरे इस 
यज्ञर्में यह पशुका विधि एक ( नवः 
विधिः ) नवीन ही ब।त है। तून यह धर्म 
का नाश करनेके लिये पश्चु ओ द्वारा 
अधम ही शुरू किया है!!! यह घमे 
नहीं है । यह अघमे दी है। हिंसा को 
धमे नहीं कहते हैं। यदि तुम्दे यश 
कमे करना है, तो वैदिक विवेसे करो। 
दुष्धमनी बनना छोडकर विधिके अनु- 
सार धर्मसे यज्ञ करो । दे इंद्र ! यह्षीय 
घान्यके बीजोसेक्षे यज्ञ करनेका विधि 
है। यही यज्ञ ख्ायभुमनुने पहिले 
कालमें कहा था | इम प्रकार ऋषियों 
ने इद्रकी बहुतही समझाया, परंतु इद्रने 
ऋषियों कथन माना नहीं। ” 

इस ऋषिवचनके अंदर यद्द स्पष्ट 
हुआ है कि ( १) वेदिक धर्मके अजु- 
सार घान्यों और बीजोंका ही हवन इृषट 
है (२) यज्ञमें वेदिक विधिके अनुसार 
पशुदसा नहीं है, ( ३ ) यज्ञर्मे पश्चु- 
हिंसा का प्रचार नवीन है और व्यसनी 
वृत्तिके कारण हुआ है, ही लिये उक्त 
ऋषिवाक्य में व्यसनी ने बनमनेंका उप- 
देश है। (४) हिंसा करके पर्षका 


आवरण नहीं हा सकता | (५७३) 
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विकशल+-न्‍तननमान+कल---+हत- 


और है | इसके पंश्चोत्‌-- 


ऑऔषदिकिं ऊह रुखे (४०९ )] 
अगड महुने जो यज्ञ: कहा था; उसमें *... क्षय ऊछु - 
अश्ुक्व महीं था। इत्यादि बाते ऋषि अह्षाब्राज्ञ स्वया दृष्ट:कर्थ यज्ञवि पि- 
चचनमें आगहे हैं, उनका मनत करना | प्लेप । औचानपाद. प्रद्रहि 
संक्षय नस्तुद प्रमो ॥ १८ ॥ 

- द्वोनोंका झाख्ार्थ। छत उवाच- 

वषां विवाद! सुमहाजन्ले हन्द्रमह- » अत्वा वाबव वर॒स्तपाममिचाय 

विणाम्‌ । जगमे! खाबरें- केन वलाबलम्‌ | वेदशाखमनुसृत्य 


म्श्व्ममिति चोच्यते ॥ १६ ॥ 

ते तु खिल्चा विवादेन श्रक्‍त्या | 

युक्ता महपेयः | सन्‍्धाय समभि | 

न्द्रेण पप्रच्छु खचरं वसुम्‌ ॥७॥ 

« इस रीतिसे इंद्र और महर्षियोके 
बीचमें बडा शाख्राथ छिड गया । स्थावर 
हव्यसे हवन होना चाहिये यह | 
ऋषियोका पक्ष था ओर वह वेदानु | 
कूल भी था | जेगम पशु पर | 
हचन करना चाहिये यह ब्यसनी। हृद्रका 
पक्ष था | ऋषियोंकी बात इद्र मानता 
नहीं था | इस लिये इद्रको ब्रमबाते 
समझाते ऋषिमहि श्ास्ताथंकी बैक्तियां 
देते देते थक गये | अत में होनोंने 
विरणयके छिये सम्राद बसु महाराजसे 
पूछा । 

ऋषि महर्षि वेदबान से परिपूर्ण 
होने पर भी पशुयज्ञके पक्षपातीयोंको 
समझाने मे असमये हुए | ऐिर हमारे 
दि खऱप बुद्धिपालों से क्या बनेगा ( 
बद्युप्ाांस का प्रलोगन इतना अ्बल है! 
अस्तु । इस शाखावका इत्तांत आगे 
देखिये- 
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डरे 


- यद्नतस्वमतराच है ॥ १९ ॥ 

/ ऋषि पृछने लगे- कि हे उत्तान- 
पादके वंशज दसराजा ! तूने काना 
यज्ञविधि देखा हैं, कह । हमारी 
आईं दा का समाधान कर | 

| / मत बोले- कि उन ऋषि मनि- 

योंका प्रश्न सुनकर पेदशाख्रके अनुसार 
वचनोंका बलाबल न विचारत हुए 
ही यज्ञका तत्य वसुराजा बहने 
लगा | ” - 

यथापनीतयश्व्यमिति होवाच 

पार्थिव । यश्व्य प्रश्ुमिमेन्यैरथ 

मूलफलैरपि ॥ २० ॥ ईसा 
स्वभावों यज्ञस इति मे दशनागम । 
तथैत भाजेता मन्त्रा हिंसालिड्वा 
महप्रेभिः ॥ २१ ॥ दीरण 
तपसा युक्तेस्तारकादिनिदर्शिमिः । 
तत््रमाणं मया प्रोक्त तसाच्छमितु 
महंय ॥ २२ ॥ यदि प्रमाणं 
' खान्येव मन्त्रवाक्याणि वो द्विजा 

| तथा प्रवततां यद्यो हन्यथा 

>आपनूत बचः ॥ *ह ॥| 

४ शजा बसु बोला-- कि दिजोंकी 


( २०६ ) 


बादिक धर्म । 


[ वर्ष ६ 





मेध्य पशुओंसे तथा फल भूलोंसे ही 
यज्ञ करना उचित है। यक्षका स्वश्ञाव 
ही हिंसा है यह मेने देखा है । महार्ष- 
योने मंत्रों को जाना है जो बड़े तपस्‍्वी थे 
और दी दर्शी अथाव्‌ तच्नज्ञानी भी 
थे | इसलिये यह प्रमाण मैने कहा है 
अतःआप ज्ञांत हृजिय | यादि आपको 
भी वेदमंत्र ही प्रमाण है ते। वेसा पशु- 
याग ही कीजिये और व्यथे झंठ बोलना 
आपका उचित नहीं है। ” 


इस तरह सभाका मध्यथ और अध्यक्ष 
सम्राद बसु भी ऋषिमहियोंके विरुद्ध 
हुआ ओर उन्होंने देवेका पश्चात 
करके देवोक हक अपनी संमति दे दी 
इसका कारण यहीं था कि वसुराजा भी 
अधिकार संपन्न देवों के पिरुद्ध बोलना 
पसंद करता नहीं था । ब्राक्षणोंकेपास 
स्वगकी ऊंंजियां नहीं है, ऐसा समझकर 
उन्होंने देवेंके पश्चमे इस प्रकार कहा | 
परंतु इसका परिणाम उसको बहुत बुरी 
रीतिसे भागना पडा- 
एवं कृतोत्तरास्त तु युज्यात्मानं 
ततो : पिया । अवर्य भाविन 
इृध्ठा तमथे झशपंस्तदा ॥ २४॥ 
इत्युक्तमात्रों नृपतिः प्रविवेश्ञ 
रप्तातलम । ऊध्वेचारी नृपो भृत्वा 
रसातलचरोध्मबत्‌ ॥ २५ ॥ 
वसुधातलूचारी तु तेन वाक्येन 
सो5भवत्‌ | धर्माणां संश्नयस्छेत्ता 
राजा वशुरधोगत! ॥ “२६ ॥ 





यह राजाका भाषण श्रवण करके 
ऋषियोंने उसे जाप दिया 'कि तेरा अधः- 
पात होवे ” इस स उसका अधःपतन 
हुआ । धर्मके विषयमें सब संशर्योका 
निराकरण करनेवाला राजा बसुमौ इस 
प्रकार पतित होगया। 


घमके विपयमे इतनासा पश्षपात 
करनेके कारण सम्राद वसुमहाराज की 
ऐसी अवनाते हो गई | यह है यज्ञमे 
पशुवध के पक्तपात का परिणाम ! यदि 
कोई साक्षात्‌ पशुवध करेगा, तों 
उसका क्‍या होगा यह विचारबान्‌ 
पाठक विचार करके ही जान सकते 
है । इतना प्रमावी वसुराजा भी यज्ञ 
पशुदिसाका पशक्षणात करनेके कारण गिर 
गया और फिर शीघ्र उठ नहीं सका । 
उन्होंने स्वर्ग हिंसा नदीं की, परंतु 
यह्ञमें पशुहिंसाका केवल समथेन ही 
किया । इससे ही पाठक जान सकते 
हैं कि, पुराणोंका आशय क्‍या है। 
पुराणग्रंथ पाठकों को अ्हिंसामय यज्ञ 
की ओर ही लाना चाहते हैं, इस विष- 
यमें निम।ठिखित छोक देखिये--- 
तस्भान्न हिंसा यज्षे स्पायदृक्तम- 
पिधिः पुरा | ऋषिकाटिसहल्ाणि 
स्वैस्तप।मिर्दिवंगताः ॥ २९ ॥ 
तस्मान्न॒ हिंसायश्वन॑ च्‌प्रशंसंति 
महरप॑यः । उज्छ घूलं फल झाक- 
मुदपात्र तपोधना। ॥ ३२० # 
एतदत्वा विभवतः खरलोके 


अंक ७ | 


७ 


#*अलिंहिताः । अद्ोध्याष्यदो न 
-दसा भूतदका झमः ३१ ॥ बक्म- 
£ चर तपः शोचमलुकरा् ध्षमा 
घृति। सनातनस्य धममस्य भूलेम- 
कदद्रासदव ॥ ३९२३ 
“इसलिये यज्ञर्मे हिंसा नहीं होनी 
चाहिये यह बात प्रार्चान कालसे ऋषि 
कहते आये हैं, कोटिशः ऋषिलोग अपने 
तपोंशे ही स्वगेको चले मये और इसी 
कारण हिंसामय यज्ञकी प्रशसा ऋषि 
लोग नहीं किया करते हैं। बथाशाक्त 
फलमूछ शाक आदि जो अपने पास हो 
वह दे कर अर्थात्‌ उसका दान कर स्व 
को प्राप्त कर सकते है। अद्रोह, दम, 
शम, भूतदया, अक्षचयय, तप, शौच, 
मनकी कोमलता, क्षमा, और पर यह 
सनातन धमेका मूल है । ” 9 
दया अहसा ये ही ग्रधानगणं है,| हट 
लिये सनातन ध्मके यज्ञम हिंसा 
होनी चाहिये । यह निश्नित जात ह् 
अथात्‌ सनातन बादिक धम्मके 
यह्मे पश्ुकी हिंसा अभीष्ट ही नहीं है। 
पूर्वोक्त बश्चीय बीजोंका हवन करना ही 
बेदिक यद्ञमें हृष्ट हे और इस प्रकार होने 
वाला निर्मास यज्ञ ही सचा पैदिक 
यज्ञ कहलाता है । 
यह देव ओर ऋषियोंके शाखाथे का 
सार है। इस शाखार्थ के समय स्वयं 
वसुराज। सभावषाति था। परंतु. उसने 
पक्षगत किय। इालिये ठेका पतन 











और्कषयेका महासुख | 
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( ३०७ ) 


है 


हुआ। | बी कथा वायपुराण अध्याय ४७ 
में भी न्‍्यूनाघिक णठभेदसे आग है।) 
इस शाख्रार्थ की बात से पता लगा 
कि मत्स्कह्राण और वायुप्राण की से- 
मति तो निर्भास यज्ञ के विषयमें ही स्पष्ट 
है।इस किसी भी प्रकार कोई पिरोध 
किसी की होही नहीं सकता । क्‍यों कि 
उक्त छलोकोका अर्थ बिलकुल स्पष्ट है । 
यही झाखाथेका पृत्तांत महाभारतमें 
भी है, वहांके कुछ छोक दे।खिग्रे- 
महाभारतकी साक्षी | 
अन्राप्युदाहरन्तामामि।तिहास पुरा- 
तनम्‌ । ऋषीणां चब संवाद िद- 
शानां च भारत ॥ २ ॥ 
मे, भारत शांति अ. ३३६ 
. “ऋषि और देवोंके शाद्वार्थ का पुरा- 
तन इतिहास यह है। ” इस शोक के 
पश्चात्‌ कोष्ट में दिये होक मद्रास 
के महाभारतमे आधेक आते है -- 
[इयं बे कमेभूमिः स्पात्सगों भो- 
गाय कारिपतः । तस्मादिन्द्रो महीं 
प्राप्य यजनाय तु दीक्षितः ॥ ३ ॥ 
सववीयपञ्ञों: काल आगते तु ब- 
हस्पति.। पिश्मानायितामत्र पश्चर्थ- 
मिति भाष्त ॥ ४॥ तच्छरुत्वा 
देवताः सवो इृदमुचुद्रिजासमम्‌ । 
बृहस्पति मांसगृप्राः पृथवरथागेंदं 
पुन+॥ ५॥ ) अजेन यश्व्यामिति 
प्रारुर्देवा व्विजोत्तनान्‌ !स चर 
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(२५०८ ) केदिंक धर्म 
_ छागो 5प्यजो ज्ञेयोनान्यः पल्नुरिति इस रीतिसे देवों ओर - ऋषियेका 
स्थितिः ॥ 8 ॥ विवाद चलता रहां। तत्पअतत्‌ सम्राट 


मे, भा, झा ३४५ 

“यह कर्म भूमि है और स्वसे भोगके 
लिये ही है । इसलिये इन्द्र भूमिपर आ- 
कर यज्ञकमे करनेके लिये दीश्षित बना | 
सवनीय पशुका समय प्राप्त होने पर 
बहस्पातिन कहा कि''पग्नुक लिय आटा 
लाआ | ' यह बृहस्पतिका भाषण सुन 
कर ( मांसग्रृघ्राः ) मांसभक्षण 
के लालची देव इहस्पतिसे पुनः एुनः बोल- 
ने टगे कि बकरे के मास रो हवन करना 
चाहिये । 

यह देवांका भाषण श्रवण करके ऋषि- 
बोलने लगे कि -- 

ऋषय ऊदचुः । 

बजियेज्षेषु यश्व्योभिति वे वैदिकी . 

श्रुति।। अजसज्ञाने बीजानि च्छागे 

नो हन्तुमहथ ॥ ४ ॥ नैष ध्मः 

सतां देवा यत्र वध्येत वे पशुः। 

इंद कृतयुगं श्रेष्ठ कथ्थ वध्येत ने 

पशुः॥ ५॥ 

मे, भारत॑ हां, अ. ३२७ 

“बज्ञों में बौजोंस अथात्‌ घाल्यस 
हवन करना चाहिये यह वेदको श्रति है। 
अज नामके शीज हैं इसाठिये बकरा 
मारना याग्य नहीं है। हे दवा ! पशुमारना 
सजनोंका धमे नहीं है। यह अष्ठ कृत 
पुग है दस समय यज्ञमे पशु कैसा मारा 
जायगा 


| 





उपरिचर वसु महाराज के संभापतित्वमें 
शास्राये होनेका निश्रय हुआ । देवों 
ओर कऋषियोने मिल कर उक्त सैग्राट्‌ 
के ही अपना अध्यक्ष चुनलिया और 
उसके सन्मुख अपना विवाद रखा -- 

भो राजन्केन यश्व्यमजेनाहों 

लिदोषधः । एसम्रः संशय छिन्धि 

प्रमाणं नो मवान्मतः ॥ ११॥ 

स तान्‍्कृताझलिभूरवा परिपप्रच्छ 

वे बसु!। कस्य वे को मतः पक्षों 

ब्रृत सत्य द्विजात्तमा। ।१२ 

मे- भारत ज्ञां . अ, ३२७ 

« है राजन ! बकरेके मांसे का हवन 
होना चहिये, या औषधियोंका हृवन 
करना चाहिये, यह विवाद चल रहा है, 
इसका फेसला आप कीजिये। आपही 


| हमारे प्रमाण हैं। वह राजा हाथ जोड- 


कर उनसे पूछने लगा कि किसका 
पश् क्या है वह सरय सत्य मुझ काईये।' ! 
यहां पाठक देख सकते हैं, राजाने जो 
यह पूछा उसमें उसका विशेष हेतु था। 
ऋषि छोंग और देव इन में विवाद 
था। इसलिये प्रतृल७ पक्षेके साथ 
अपनी संमति देनेका विचार करके वसु* 
राजाने उबत प्रश्न किया था । ' सन्यपक्ष- 
यह ६ इतनाही कहना हे,ता, तो बलु- 
राजाकी उद्त ईश्व पूछरेकी बाद 
आकश्यकृता प्रतीत न होती । परंतु 


अंक ०] -.. आषधरियोंका मइःमख । 


( २०९ ) 





. उसके मनमें विशिष्ट पैश्चकी अर झुक- | संश्रयाह । छागेनाजन यश्ध्यमवप्लुक्त 


- नेकी करशक:आगई थी। 
याद किसी सम्रय आजकल कोई 
' विवाद उत्पन्न हो ओर वह विदाद एक 
-और पंडित लोभ हो और दूसरी ओर 
सरदार राजे महाराजे हों, तो अध्यक्ष 
की जो अवस्था हो सकती है वही 
अवस्था उपरिचर वसुदी होगई थी। 
पंडिवोंक़ा पश्च लेनेसे कोई लाभ नहीं 
ओर सरदारों आर राजामहाराजोंका पश् 
लेनेसे बहुत लाभ हो सकता है , यह 
भाव जब सपाध्यक्षके मनमें क्रिसी 
कारण उत्पन्न हे! जाय, तेंत्र उसका 
निणय धमे सभाध्यक्ष के ग्रोग्य नहीं 
हो सकता । य्रेही अवस्था बसुराजा 
की हो गई । वसुराजाका उक्त प्रश्न 
श्रवण करके ऋषिलोग अपने सरल 
माेब्ेछो- 
धान्यैयेश्व्यमित्यतव पश्ोथ्स्टकुफं 
नराधिप । देवानां तु पशु ; फ्लो 
मतों राजन्वदरस्त्र न! ॥ १३ ॥ 
मे. भा , झ्ाति, ३३७ 
“ऋषि बोले कि -- धान्य दृवन 
फरनेका पक्ष हमारा है ओर पश्चु हवन 
का पश्ष देवों का है। इस विषय आप 
निर्णय दीजिये । 
 दोनोंका पक्ष विदित द्वोते ही वसुराजा 
ने उत्तर दिया -- 
, समापातिका पक्षपात। 
देवानां तु मत ज्ञात्वा वसुना पक्ष 
2: 





चचसस्‍्तदा ॥ १४ ॥ 
मं. भा. शांति ३३७ 
४ देवोंका पक्ष जानकर वसुराजान 
पक्षणात्‌ थे बकरे के मांससे हवन कंरना 
चाहिये ऐसा भाषण किया | 
हंस पक्तपातका पारिणाम उपरिचर 
वसुराजाको धहुत बरी रीतिसे भोगना 
पडा, देखिये -- 
कुपितास्ते ततः सर्वे मुनयः स्- 
क्चेसः । उतुवसु. विमानस्थं 
देवपक्षाथवादिनम्‌ ॥ ! ५॥ सुरपक्षो 
गृद्दीतसते यस्मात्तस्मादित्रः पत॥ 
मे. भारत , शांति ३३७ 
» सब घुनि क्राधित हुए और बोले 
की दे रंजन । तूने पश्षपातसे देवोंके 
पक्षका समर्थन किया है इसलिये तेरा 
अधः पात होगा। "' 
उस दिनसे वसुराजा पतित होगया 
और उसकी कोई इज़त नहीं रही | 
केवल मांस यज्ञका पक्षपात करनेट्े इस 
प्रकार एक बड़े सम्राद्‌ का अधपात हा 
गया है। यह देखकर अब कोई भी 
पशुयाग का समर्थन न करें| 
निर्मास यज्ञका फल | 


अब निमोस यज्ञ करनेका फल देखिये 
कैसा होता है। यह निर्मास यज्ञ उसी 
उपरिचर वसुराजानेददी किया था। इसका 
वृत्तांत यह है - 


(२१९ ) 


बादिक धर्म | 
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एमिः समन्वितों राजन्गुणेविद्रान्व्‌ 

हस्पति. ॥२॥ तस्य शिष्यों व्भू- 
वाग्स्यों राजापरिचरों बसु! । 
अधीतवांस्तदा शास्त्र सम्पाक्चित्र- 
शिखंडिजमू ॥३॥ से राजा 
भावितः पूव दवेन विधिना बसु।।' 
पालयामास प्ृथिवी दिवमाखडलो 
व्यथा ॥ ४ ॥ तस्य यज्ञों महानासी- 
दशश्यभधो महात्मनः । बृहर्पतिरु- 
पाध्यायस्तत्र होता बभूव है ॥४५॥| 
प्रजापतिसुताशात्र सदस्याश्रा भव 
खयः | एकतश् दितश्रेव त्रितलेत 
महर्षय ; ॥६॥ धनुषाख्यो 5 थ 
रेम्यश् अवॉवसुपरावस्ध । ऋषि- 
मंधातियिशत्रेव तांड्यश्रेव महान्‌ 
क्रषिः ॥ ७ ॥ ऋषि : शां'तैमेहा 

भागस्तथा देवाशैराश्व यः। ऋषि 
अप्ठश्च कपिलः शालिहोत्रपिता- 
स्मृतः ॥:॥ आधद्यः कटस्तेत्तिरिश्र 
वेशपायनपूर्वजः ॥ कष्वोष्थ 
देवदात्रश्च॒एते पोडश कीर्ति- 
ता ॥९॥ सेभूताः सर्वेमंभारास्त' 
स्मिन्शजन्महाक्रतो । न तत्र पशु- 
घाता:भूतू स राजरास्थितो 5 
भषत्‌ ॥१०॥ आईसः शुचेर- 

ध्षुद्रा निराशीः कमेसंरतुत |आर- 
प्यकपदोद्धता . भागास्तत्रोप- 
कार्पिटा! ॥११)॥ प्रौतरततो5्स्थ 
भगवान्‌ देवदवः पएरातनः। 








साक्षात्न दर्षयाभास सो5दृश्यो 
उन्येन केनचित्‌ ॥ १ | ऋ3 ८७ 
म.मारत,शांति.अ.३३६ 

“गणवान्‌ विद्वान दृहरपतिका शिष्य 
उपरिचर वशुराजा था । उसने बृहरस्पतिस 
नाना शासत्रोंका अध्ययन किया। वह 
इंद्रके समान राष्ट्रका पालन करता रहा। 
उस राजाने बडा अश्रभ्नध किया | इस 
यज्ञमें बहंस्‍्पाते उपाध्याय होता बना था। 
प्रजापति पत्र सदस्य बने्‌ थे | एकत, 
द्वित, त्रित, धनुष, रंभ्य, अवावसु, पराव- 
सु, मेधातिथि, तांड्य, शांति, देवशिरा, 
कपिल (शालिहोत्र पिता ) , आद्य कठ , 
तैति री ( वैशंपायन पूवेज ) , कप्व , देतर 
होत्र, थे सोलह ऋतिज थे | सब यज्ञ 
संभार संगृहित हानेके बाद वह यज्ञ हुआ, 
परंतु उसमें पशुघात नहीं हुआ। वह 
यज्ञ अहिसामय, शुद्ध , और विशेष अ- 
शंसनीय हुआ । ओर इस यज्ञसे पुरातन 
देवोका देव थैतुष्ट हुआ। / 

यह निम्मास यज्ञका फल है। इसी 
यज्ञसे वसुराजाकी उन्नाव ओर उसका 
अम्युदय हुआ । निमासयज्ञका यह फल 
देखिय। परंतु जब उसने देवोंका पक्षपात 
करके समांस यज्ञकालैय अपनी संमति 
दी, तब उसका अधःपात हागया!! 
इससे सिद्ध हैकि निमास ओपषाधियन्न 
ही श्रेष्ठ ६ और सांस यज्ञ अधार्मिक 
अत एवं अधापात करनेवाला और 
सरेते।परि गिरानेवाला है । 


अक ७ | ओषधियों! 


पका महारुख 


( २११ ) 





अधामिक प्रवृत्तेसे समांस यज्ञ शुरू 
हुंआ इस विषयमें महाभारतमें ही एक 
प्रमाण है वह यहां देखने योग्य है -- 

अधाममक वृत्तिसे समांस यज्ञ । 

इंद॑ - कृतयुगं नाम कालः शरेष्ठः 

प्रवातिंतः । अद्विसा यज्ञपशवरो 

युग5स्मिन्न _तदन्यथा ॥ ८२॥ 

चतुष्पात्सकलो धर्मों भविष्यत्यत्र 

वे सुराः। ततद्धवेता धुर्ग नाम 

त्रयी यत्र भविष्यति ॥<८३॥ 

प्रोक्षिता यज्ञ पशदो वर्ध ग्राप्स्यान्ति 

ये मखे ॥ यत्र पादश्तुर्था वे 

धमेस्य न भविप्यति ॥ ८४ 

मे, भा. शांति अ. ३४० 

“यह कृत युग है, यह अ्रष्ठ काल है। 
इस युगमें यश्ञक पश्ुु अहिंस्य अर्थात्‌ 
हिंसा करनेक लिये अयोग्य हैं। क्‍यों 
कि इस युगमें चारो कला ओं से| पूर्ण 
धर्म होता है | इसके पश्चात्‌ ॥। युग 
होगा, उसमें त्रयी विद्या होगी और यज्ञ- 
पशु प्रोक्षित हो कर मारे जांयगे क्‍यों 
कि उस युभमे धमेका एक भाग रहेगा 
नहीं | 7) 

' देखिये यज्ञ पशुहिसा तब शुरू 
हुई कि जब धमेका एक भाग छुम् 
हुआ । जिस समय तक पूर्णयमे इस 
भूमंडल पर था तबतक वेदिक यज्ञ तो 
होते ही थे, परंतु उनमें औषधियोंका 
ही हवन होता था, और पशुवध नहीं 


है| जे 


होता था | जिस समय पूर्ण धर्म भावना | इस इंकाके उत्तर में निवेदन हे कि 
दर 





रही नहीं कुछ धमे रहा और बुछ अधम 
की कस्पनाएं बीचमें आग३ तब यश्ञमें 
पशुवध प्रारंभ हुआ | और अधमे भाव- 
नाके बढ जानेके भ्रमाण में ही ग्र्ञमें 
पशुपध बढता गया । इससे स्पष्ट है कि 
दास्तविक पूर्ण धामिक रीतिक यशमें 
पशुवध् होना ही असंभव ह। जिस 
समय कुछ धर्मकी भावना ओर कुछ 
अधामिक प्रवृत्ति इनका मिश्रण हो जाय 
तब ही यहामें पशुवध की संभावना हो 
सकती है | अतः हम विना संदेह कह 
सकते हैं अधमे के साथ हो पशुयज्ञ 
का संबंध है | थामिक यज्ञ पशुपांस 
का देवन होना असंभव है! 

यहां कई क्षहेंगे कि कृत और ब्रेता 
छोडकर यह तो कलियुग है इस लिय 
इसमें पशुयाग के लिये क्शा दोष 
है? युगानुसार अधम्रवृद्धिका प्रमाण 
देखिये-- 
धर्ममाग अधर्षभाग 


जग 

कृत ( सत्य ) ४ ० 
त्रता ३ 4 
द्वापार र्‌ २ 
कलि १ ३ 


इस कलियुगमें एक हिस्या धर्म हैं 
और तीन हिरसे अधम है । इस लिये 
यदि त्रेता युगमें यज्ञर्में पशुहिंसाहो 
सकती है तो इस कलियुग वयें नहीं 
हो सकती ! 


| 


(२१२ ) 





बेशक इस सम्तय सत्यधर्म को भावना 
बहुत कम है और अधम की बृच्ि बहुत 
अधिक है । तथापि इमें अपने सामने 
कौनसा आदश रखना चाहिये ? सत्य- 
धमेका आदशे रखना चाहिये या पृण्ण 
अधमेका आदश्श रखना चाहिये? सब 
लोग कहेंगे कि आदर्श तो धमेकाही 
रखना चाहिये। यादे यह सत्य है तो 
धार्मिक यज्ञका ही आदर्श यज्ञ कता 
को अपने सन्पुख रखना चाहिये । 

क्षण” मात्र मान लिया जाय 'के 
कलियुग में तीन भाग अधरम और एक 
भाग धर्म रहा है | इस लिये खमावतः 
भनुष्यकी प्रवृत्ति अधर्मकी ओर अधिक 
और धमकी ओर न्यून द्वोतीही है। 
यह इसाडैये नहीं कहा हैं कि कलियुग 
के नाम पर मनुष्य प्रातिदिन अधमे ही 
करने लग जांय । परंतु इसलिये कहा 
है, इस युगमें स्वभावतः अधमबृत्ति 
अधिक होती है अतः प्रत्येक मनुष्य अपने 
सन्मुख उच धर्म का आदश रखे और 
कम करते समय भ्रातिक्षण अपना आचरण 
शुद्ध धमकी कसो्टसे परीक्ष बरके 
देखे । और जहां अशुद्धिकी संभावना 
हो वहां सावधारनाक्रेसाथ जहांतक है 
सके वहांतक अपने आपको अधम से 
बचावे । 

अब प्रकृत जिषयके संबंधते इतनाही 
यहां कहना पयोप्त है कि सत्यदुग के 
बुद्ध धारमेंक अचचारके समय पदुमांस 


वैदिक घसे । 


[ कप ६ 


हीन ही यज्ञ हुआ करते थे । वही शुद्ध 


और उच्च धार्मिक यज्ञ है। यही आदर्श 
यजमानोंकी अपने संन्पुख सदा रखना 
चाहिये। प्रेतायुगसे अधम बढ़ गया 
और यज्ञमें हिंसा प्रारंभ हुंई | परतु' इस 
हिंसा का सेबंध अधमे के साथ है यह 
जानकर हर एक मनुष्यको और विशेषतः 
यजमानको इस अधर्म मूलक हिंसामय 
यज्ञसे बचनेका यत्ञ करना चाहिये। 
ओर यथाश्याक्ति प्रयत्ञ केरके निर्मास 
यज्ञही करना चाहिये । क्‍यों कि वही 
धार्मिक शुद्ध यज्ञ है। इसी विषयमे एक 
इतिहासिक कथा देखिये | इसी महा- 
भारतमें यह कथा है -- 
फलमूलसे यज्ञ 

श्रेष्ठ विद्भदेशर्में एक सत्य नाप्क 
ब्राक्षण था। उसने यज्ञ करनेकी इच्छा 
की । उसके पास रयामाक, स्र्यपर्णी और 
सुबचला ये तीनही वन्य धान्य और 
साक यज्ञके लिये थे | उसने -- 

उपगम्य बने शुद्धि सबेभूता 5 वि- 

हिंसया | आप मूलफलैरिश्टे यज्ञः 

खग्ये! परंतप ॥ ५ ॥ 

मे, भा. श्वांति, २७२ 

“ वानप्रस्था श्रममें सबभूतोंकी अहिंसा 
करनेके कारण सब अकार से शुद्धि प्राप्त 
करके उसने निश्चय किया कि मूल फलों 
से जो यज्ञ किया जाता है वह भी स्तर 
को प्राप्ति होने के छिये पर्याप्त हैं। 
ऐसा निथय करके उसने उद्क्त वन्य 


- अंक ५ 


वस्तुअंसे ही अपना. यज्ञ करना प्रारंभ 
किया । ॥॒ 

इस छोक पर हीक। करते हुए नील- 
कंढ चतुर्घर जी लिखते हैं-- 

. यरन्नः पुरुषों भवाते तदब्नास्तम्य 
देवता: । इति श्रुतरथेमाह्मपीति। 

( २, भा. शा, २७२ ) 
महाभारतटीका ( नीलकंठी ) 

४ पनुध्य जो अन्न भक्षण करता हैं, 
बही दन्न उसके देवताओंका होता है।”! 
यह श्रुतिवाक्य है ऐसा टीकाकारने कहा 
है। यह किस स्थानका बच्चन है इसका 
पता हमें अभीतक लगा नहीं है| परंतु 
किसी ब्राह्मण अंथका यह वचन प्रतीत 
होता हैं । इसका तात्पय स्पष्ट है कि जो 
मनुष्य शाकाहारी हैं उसकी देवताएं 
शाकभोजी होती हैं ओर जो मनुष्य 
मांसमोजी है उनकी देवत ] मांस 
भोजी होती है | इस कथन के [सत्या- 
सत्यकरा विचार न करते हुए ही हु तत्व- 
का स्वीकार करनेपर निश्न प्रकार फल 
निकल आंत! है-- 

१ नरमांस भक्षक मनुष्योर्की देवता 
एं मनुष्य मांस खानेवाली होती हैं, 
हंस लिये नरमांस भोजी मनप्य 
अपनी देवताओं क्षे लिये नरबली 
देते रहें । 

२ घोड़ा, माय, बकरा आदि पशुओं 
का मांस जो मनुष्य खाते हैं ५नकी 
दंवताएं भी उक्त मांस खाती हैं, 


ऑषध्रियोंका महामस । 


| 


| 
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इस ढिय्रे भोश्तम्होर मन्‍ष्य - अपनी 

देवताओं के उद्देश्यसे मांस अपण 

करते रहें । 

३ जो मनुष्प चावल गेहूं आदि 
धान्य खाते है, दूध घी दद्दी आदे 
सेवन: करते हैं, उनकी देवताएं येही सा- 
लिक पदाथ खादी हैं,इसकारण ये शाक- 
भोजी मनष्य इन्ही पदाथका हृवन 
तथा अपंण करें | 

प्रस्तुत विधादके प्रसगमे यहां धतना- 
ही कहना है कि जिस पं, दीक्षित महे- 
दयजीन औधमे सोमयाग किया थे बंश- 
परपरासे केबल श'कभोजी शुद्ध सात्विक 
अन्न खानेवाल़े ही है । उनके बापदादा 
में किसीन भी कदापि मॉसमक्षण 


-किया ही नहीं था। शयलिये इनको देवता 


एं निराम्षिभोजी ही हैं। अतः इनको 
समांसयज्न करना अत्यंत अनुचित था। 


-यह बात यहां उक्त वचन से ही धिद्ध 


हीग३ । 
यद्यपि देवताएं इसग्रकार नरभांसादि 
खाती हैं ऐसा हम मानते नहीं हैं 


तथापि दुजेनतोपन्यायस उनकी यह 
बात हमने ध्षणमात्र मान भी ही, तो 
भी उससे उनका मांस यज्ञ सिद्ध नही 
टोता है, प्रस्युत निमास यज्ञही सिद्ध 
होता है। इतना देखनेके पश्चात्‌ हभ पूर्व 
प्राप्त ज्राह्षणकी कथाका बृत्तांत देखते 
हैं। चूकी आ्राम्दण वानप्ररथी, शुद्धा- 
चारी, अ्िसा का पालन करनेवाला था, 


( २१४ ) 








इस लिये उन्होने कंदमूल और फलोंसे 
ही यंज्ष करनेका नि्रेय किया | 

उस ब्राक्षणफ्री ख्री बडी अ्दिसा- 
झील थी और उसका नाम पृष्कर 
घारिणी था | यह ख्री अत्यंत पतिव्रता 
थी, जो पति कहता था वह सकःश्रद्धा- 
पूर्वक करती थी। यह इतनी अ्िसा- 
शील थी कि बख्र के लिये मार के पंख 
जो गिर जाते थे वही उपयोग में लाती 
थी। ऐ 

इस ब्राह्मण के आश्रममें एक पर्णाद 
नामका मृग था, वह इस यज्ञकों देख 
रहा था। उस सृगने एक समय्र- उक्त 
आक्षणसे कहां कि यह तुम्हारा यज्ञ- 
सांग नहीं है -- 

व्ोभिखरवीत्सत्यं तवयेदं दुष्कृतं 

कुतम्‌ । यदि मंत्रांगहीनोअय 

यश्तों भरति वेकृतः.॥ मां मो 

प्रक्षिप होत्रे व गचछ खगैम- 

निंदितः) ॥ १० ॥ 

मे. भा. शांति, २७१ 

उस मृगने कृहा कि “ यह तेरा यज्ञ 
( दुष्कृत ) बुरी विधिसे किया हुआ 
है क्‍यों कि यह मंत्र और अंगसे हीन 
है| अतः अपना यह्ञ तांग करनेकी 
इच्छा तुम्हारी है तो तुम मरे मांस का 
हृदन करो ओर अनिंदित होता हुआ 
खगे को चला जा 

यह संग का भाषण अ्रवण करके 


वैदिक धर्म । बरष हे 





न इनको सहवासतिनप्‌ ।। ११ ॥। 
मे. भा.शां, अ. २७२ 
«४ में साथीका हनन नहीं करूंगा । ” 
ब्राक्षण इस रीतिसे हिंसास दूर रहना 
चाहता था और मृग उसको अपना वध 
करानेके लिये उत्साहित करता था । 
अंतमें-- 
मृगमालोक्य हिंसायां खगलोके 
समर्थयत्‌ ॥ १६॥ तसख् तेनानु- 
मापन सृगहिंसात्मना तदा । तपो 
महत्शम्रुच्छिन्त तसादिसा 
यज्िया ॥ (८॥ 
में, भा. शांति, २७२ 
४ मृगका हठ देख कर उसने अपने 
स्वगवास के लिये मृगमांस से हवन 
किया । उस प्रकार मांस इवन का यत्त 
करनेसे उस ब्राक्षण का बहुत ही तप 
नष्ट हुआ, इस लिये यज्ञमें हिंसा नहीं 
करनी चाहिये | ” 
हस आश्रणकी घमपत्नी पहिलेसेही ऐसे 
हिंसाकमसे असतुंश थी और पूणरीतिसे 
विरुद्ध थी। अंत तात्पय यह निकला कि- 
अ्दिसा सकलो धर्मों हिंसाधमे- 
स्तथा$द्वितः । 
में. भा. शा. अ.२७२ 
/ अहिंसा ही परिपूर्ण धर्म ६ और 
जिसमें हिंसा करनी पड़ती है वह 
अद्दितकारक कम हैं। ” यह अध्याय 
ही यज्ञमें हिंसाका निषेध करनेके लिये 


उस सत्यनाभक ब्राक्षणन कही कि । प्रहभारतमें लिखागबा है। टौकाकर 


अंक ७ 


नीलफटठ चतुघर इस अ्याय की समाप्ति 
पर निम्नालिखित पंक्तियां लिखते है-- 
अब आख्यायिकाकत्पय पशुकार्ये 
इयामाकादिविकारां अरुपुरोडा शा - 
दीन कुयौदिति गरम्यते। तथा 
सच ग्रह " अथ शोभूतेष्टकाः 
पश्ुनो स्थार्लापाफेन वा ' इति 
पश्ुस्थाने स्थालीपाको ८पि विधी- 
यते |.णवमन्यत्र पुरोडाश्नामिक्षा- 
दीनामपि पशुस्थाने विधानमव- 
गंतंब्पम्‌ .। नस्मान्न हिंसायत्रः 
श्रेगानिति यज्ननिदेत्यध्याय नाम 
तत्र हिसायज्ञनिंदेत्यवगंतव्यम्‌ ॥ 
मर. भा. शां. अ. २७२ 
(नॉलकंठी टीका) 
& हस्त कथा का तात्पय यह है कि 
यज्नमें पशुके स्थानपर श्यामाक्‌ आदि 
धान की उपयोग करना ' सा 
स्पष्ट दिखाई देता है | गृह्य सत्रेम भी 
४ पशुस्थानम स्थालीपाक * का | प्रयोग 
करनेको कद्ा है । अन्यत्र भी पुरडाश, 
दही आदि का पशुके स्थानपरें 8परयोग 
करना चाहिये | अतः हिंतायज्ञ श्रेय- 
स्‍्कर नहीं है | (स अध्याय का नाम 
यज्ञनिंदा है उसका तात्पय हिंसायशञ 
की निंदा सम्रश्नना चाहिये इसी 
टीकाकारने इसी अध्याध के नवेम कछोक 
की टीकार्म निम्न पंक्ति लिखी हं-- 
यथा वा ज्योतिशेम आनुदेध्यागां 
मोपथ्ोः स्थाने पश्चमात्रे पंयंस्य- 
रद 


ओऔषधियोंका महामख । 


( २१७५ ) 








त्याश्व॒लायनाआपदिष्टायां परस्या- 
याँक 

(पं, भा. छां.२७२ । ९ नीलकंठी ) 
« ज्यातिष्टोप भे गौ के स्थानपर 

दही का उपयाग करने फ्री लिखा है।” 

यह आश्वलायन का कथन हैं| प्तपथ 
में तो कई स्थानोमे पशुओं के स्पानपर 
घृताहुती देनेका त्रिधान पूर्त लेखामें 
बताया ही है | इसका तात्पये स्पष्ट यही 
हैं कि यक्ञ्भ पशुमांत हवन की 
आवध्यकता नहीं है, हतनाही नहीं 
प्रद्युत समांस यज्ञ करनेसे अबनाती, 
अघोगति, अधःपात तथा पैतन होता 
है ।इस कारण कोई भी तेदिक धमोनु- 
यायी कभी समांस यज्ञ न करे तथा 
समांप यत्र यदि किसीने प्रमादते किया 
अथत्रा करनेका प्रारंभ क्षिया तो उसे 
प्रातिबंध करें आर निर्मास यज्ञका खूब 
प्रचार करें | 

शत निर्भास यज्ञके संबंध अरमिद्धा- 
गत की साक्षी बताकर इस लेखकों 
समाप्त करना है, देखिये भागवतकार 
क्या कहते हैं--- 

(१) मो भोः प्रजापते राजन्पशून्पर्य 
त्वयाघ्यरे | संक्ञापितानू जीत 
संघामिप्रेणन सहस्नश! .॥ एते 
त्वां सम्प्रतीक्षन्त स्मरन्तों वेशर्स 
तव । सपरतमय/कूटेरिहन्दन्त्यु- 
त्थितमन्यव! ॥ 

भा० ४। २५। ७, ८ 


(२१६ ) 


(२)त यज्ञपशवो प्नेन संब्षप्तास्ते 
उदयालुना । कुठारेश्रिच्छिदु! 
क्रद्धा! स्मरन्तोःमीवमस्य तत्‌ 

भा० ४ | २८। २६ 

४ है राजन । तेरे यज्ञ्म जो सइख्रों 
पशु तेरी निरेयतासे मारे गये वे -तेरी 
उस्त ऋरताका स्मरण करते हुए क्रोधित 
होकर तीक्ष्ण हृथियारेंसे तुझे काटने 
के लिये बेठे हैं। ” 

४ इस दयाहीनने जो यज्ञ पशु 
मारे थे वे ही कुद्ध होकर, उसका यह 
अगोग्य कम स्मरण करते हुए, उसको 
कुस्डाडॉँसे छिक्नभिश्न करने लगे। ” 

ये मागवत के वचन स्पष्ट रीतिसे 
कह रहे हैं कि पशु यकज्ञका परिणाम 
खर्गमें बहुत दवी बुरा होता है। यज्ञमे 
मारे हुए पशु छुल्हांडे लेकर श्वगेमें 
बैठे होते हैं, जब यजमान वहां पहुंचता 
हैं, तब वे उसे काटते हैं और उसके 
टुकड़े ढुकड़े करते हैं। पशुयक्ञका 
कितना भयानक परिणाम यह है, पाठक 


- बादिक धरम । 


_थर्ष ६ 


भयंकर अवस्था बनती है तो क्यों: 
पश्नुयाम किया जाय ! 

घान्य इवन करके स्वर्मीय सुख 
प्राप्त करना ही योग्य हे। मूखेतासे 
पशुकाग का खटाटदोप करके अपने 
आपका दी नाश्न करवाना किसी भी 
मनुष्य को योग्य नहीं है । 

तात्पयें पराणों का भी आशय देखा 
जाय तो वे ग्रंथ भी पशुयाग का खंडन 
अनेक प्रकारोंसे और स्पष्ट शब्दोंसे कर 
रहे हैं । प्रायः किसी भी पूराण का यह 
तात्पय नहीं है कि पशुयाग करना 
चाहिये । परंतु ग्रायः सभी पुराण अपने 
अपने ढंगसे पशुयाग का खंडन ही कर 
रहे हैं | यद्व बात और हे कि एराणों 
का. पशुयाग खंडन का ढंग भिन्न है, 
परंतु प्राणोंका तात्पये कश्युयाग खंडन 
में है इसमें किसीका भी मतभेद होही 
नहीं सकता । 

अतः पशुयाग धमबाह्य है और धान्य, 
पुरोडाश, घी, दूध, समिधा, औषाधि 


अवध्य देखें, और सोचें कि यदि इतनी . आदि का हवन करना धर्मोनुकूल है । 





यम यदी सुक्त पर जो तरिचार हमने 
बेदिक धमके पूषे अकमें प्रकाशित '#िये थे 
उसका प्र पाछोचन पं. चमूपतिजीने “आये” 
में धिया है। परंतु उस में कोई नवीनता 
नईीं ६। इत प्रयालोचन के प्रत्यक कथन 
न्ऊके €€६6 


अतःकोई विशेष बात सम्मुख आते संक 
हमारे वेही विचार स्थिर हैं | अधिक लेख 


है प 


डिखकर विस्तार करनेकी कोई आवश्यकता 


नहीं है | “संपादक! 


सूयभेदन व्यायाम । 


योग के आसनों को एक दूसरे के साथ मिलाकर करनेसे “ सूर्य 
मेदन ” व्यायाम की पद्धति सिद्ध होती है। शरारका मेद दूर करने के 
लिये इस व्यायाम के समान और कोई साधन नहीं है। 

ऋषि सुनियों के बलवधक ओर आरोग्य साधक व्यायामों में 
४ सू्थ भदन व्यायाम ” सबसे मुरूष और सबसे सुगम है। 

इस समय सहस्रों मनुष्य इस से लाभ उठा रहे हैं| इसलिये आप 
स्वयं इस व्याथाम को करके आरोग्य प्राप्ति पूवक अपना बल बढाइये | 

इस व्याथामसे दो मास के अंदर ही शरीर खुडौल बनता है। 


सूर्य भवन व्यायाम का 


मूल्य !£ ) छः आने | 
मंत्री--स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि, सातारा ) , 
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पशुयाग शाख्ार्थ | 


गतमासमें जो शाह्याथ के संबंधमें वृत्त | कि प्रायः सभी म्ंथ यज्ञमें हिंसका निषेष 
दिया है उससे अधिक कुछभी निश्चित नहीं ! एक मतसे ही कर रहे हैं | 
जि | बल ७8 | 0] हक 
हुआ है | | श्थानस्थान के विद्वानोंके लेख भी आरहें 
स्वाध्य डलमें रु | 0 
हद क कक कस विषमें व | हैं। जिन विद्वानों को अपना लेख इस 
आंदोलन चल रहा है। अतिस्म्ृृतिसे लकर | 
पुराणों तक के संपूण प्रंथोंका परिशीलन 
करके एक ग्रंथ निमोण किया जा रहा है। ! 
प्रायः इस मासमें उस ग्रंथका ढेखन पृ हो. .' 
जायगा | और इससे स्पष्ट पता हम जाथगा.'  श्थानमें रख सकेंगे | 


प्रंथमें मुद्रित करनेकी इच्छा है, वे अपना 
हेख हमारे पस आगामी मासके अंत तक 
भेज दें जिसस हम उन लेखोंको बथायाम्य 


यागविषयक्क प्राचीन शास्त्ाथे के पथ भी 
हमने बहुत संग्रह किये हैं, जिससे प्रतीत 
हाता है कि, पशुयाग निषेध बडाही प्राचीन 
है | शताब्दियोके पूर्व सब विद्वान इसवा 
निषेध करते आये हैं । | 
अब हमारे सन्मुख यह प्रश्न खड़ा है कि 
इन सब ग्रंथोंकों किस दंगसे जनताके सम्मुलल 
ढावें ! क्या कि इन सब ग्रंथोंका मुद्रण 
याग विचार करनेकी दृष्टीसे अत्यावश्यक 
होने पर भी आर्थिक बल के अभाव के 
कारण अशक्य है | विशेषकर वैष्णव सम्प्रदाय 
वालों ने पशुयाग निषेषयर बहुत ग्रंथ निर्माण 
किये हैं | जिन महानुभवों के पास वैष्णवों 
के अथवा अन्योंके यागहिंता निषेध वििय- 
पर ग्रंथ हो, वे सज्जन हमारेपास उन अथों 
को भेज दें | उसका लेखन करनेके पश्चात्‌ 
हम उनका पुस्तक वापस करेंगे तथा मुद्रण 
करनेके पश्चात्‌ उनको मुद्रित पस्तक भी 
भेजदेगे । 
सर 


शाब्राथ पुस्तक के मुद्रण के लिये 
२५ 


जज 


सहायता इस ता, २८। ६॥ २५ तक 

आगई है वह निम्न स्थानमें दी हैं- 
में, गणपतराव गोरे १०) 
मे. मदन०जी ११) 
मे, रामचरित्रजी १ ) 
मं, जगजीवनजी १०) 
मे. संतरामजी ११) 
मे, वनमालीजी १०) 
मे, हर नारायणजी २) 


श्री, मंद्री अग्समांज दरे सहाम-- 


हे 


मे, साहिग्रामशबाजी ५ झिलिंग 

मे थेला भाई जी ५ ” 

” बिशनदासजी ७” 

! कानजी जयराम ७ ! 

५ ड्स के !१ 
सांडस इ. आर- ५ 

! गेविंदजी १० ? 

9 प्ने ञ्ञी !) 
माहनलालजा छू 


! सुंदरजी ५? 
/ आाभोजी २० 
* ” पांड्याजी र्‌्! 
# बसंतरामणी. १ 


५० शि,केरु.३ ३-) 


श्री, मंत्री आये समाज चंबा 

मे, छगनभाईजी, 

! जुनीलाहजी 

! नटवरलाहजी 

! हिंतमलालजी 

” बिहारीलालजी 

श्रीमती दुर्गावतती देवीजी 

बा, शिवप्रसादजी 

? हालचंद्रजी 

मे, मदन ०जी 

कु, चांदमलजी 

से. मगनलालजी 

! जीत्तमलजी 

!"' केशर/लालजी 

! अथुरालालजी 

» ग्रोकुलदासजी 
गुध्ददून 

पं, दीक.रमजी 


११ ) 
१) 
५) 
| ) 

१० ) 

१॥ ) 
१) 

५॥ ) 

१० ) 
५) 
२, 
२) 
१) 
१) 
!) 
१) 
१) 
२) 


: जैक ग्रंथ पारियय । ( २१७ ) 


श्री, मंत्री आवेसमाज झांशी १७ ) पं, पीरजलालजी १) 
मं; भवानीराम्जी - १) ला. शिवदयालूजी २) 
” इँधरीप्रसादओं १) मे, गोपाल सावंत २) 
! सोमेश्वरजी १) ? सीत्ताराम लक्ष्मण १) 
# बनवारीछालजी १) ” राजाराम हक्ष्मण १) 
7१ नए 
हुँ, रामलाल जी ११) डा. शिवदयाएजी १०) 
! ज्ीवारामजी २) बा. टिकेत नारायणजी ७) 
मु ” हमरामजजी 
बा. लक्ष्मी नारायणजी २) 70४ १) 
हा पं. गोपाललाढजी १) 
कृष्ण कुमारजी १) ५ ६ 
कप श्री, धुली लालजी ह) 
पं, शिवशकरजी १) रे 
पक ५ ब्र, आप्रकाशजी २॥ ) 
२४ डर केला १) / पुरुषोत्तम १काशजी २॥ ) 
ता आयेसमाज जम्मू २५) | ” शमत प्रकाक्षली २) 
. म. देसराजजी १॥ ) | हक हज 
न्नंजी क 
श्री. रबा, शिवानदंजी ५) सर क  वित ५ ॥ 

: म- नखरलालजी ५) | हे ४ अधनब, 
शा. परसोत्तमजी ३) ० कक, आल 
” सांकलचंदजी २) पाठक इस बातका विचार करें कि जब 
मे. बलदेवजी ५) | ओर इतनी सहायता प्राप्त होगी तभी यज्ञ- 
”' आदिव्यरामजी ५) | तिषयक पुस्तक प्रेसमें मृद्रणाथ भेजा जा सकता 
से, बीमनलालजी ५) | है। इसलिये इस काये के लिये अपना दान 
म. भगुभाईजी १) | भेजनेकी झीप्रता करें। शाज्मार्थका भाद्रपद 
म. मातीरामजी १) | मास पास जा रहा है | 
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ँ | 
ग्रंथ परिचय । 
१ निरुक्‍त माष्य। [ झेखक तथा | विश्याहय, कांगडी, जि, बिजनार ] 


प्रकाशक-श्री पं०. चेद्रमोणजी विधार्ककार, श्री० पं० चेद्रमणि जी निरक्तक्षा परि- 
न्‍ € षौसे 
पाली रत्न, वेदोपाध्याय गुरुकुल विश्व- | शीलन आज कई वर्षोसते बर रहे हैं। 





(२१८ ) 


निरक्‍त शाल्ष का विशेष रीतिसे अध्ययन 
करना उनके हछिये विशेष हृदयंगम- इस 
लिये हुआ कि उनको संस्कृत हिंदी! अंग्रेजी 
के अतिरिक्त पालि आदि प्राकृत भाषाओं 
का भी अच्छा ज्ञान है | प्राकृत आदि 
अनेक भाषाओं के ज्ञानके विना निरुक्तका 
अध्ययन उतना हृदयंगम नहीं दो सकता 
यह बात निरुक्तके साथ परिचय रखने 
वाले स्वय॑ जान सकते हैं | इसलिये पंडितजी 
की योग्रता निदक्त का अध्ययन 
करने के लिये जैसी चाहिए वैसी है और 
इसी लिये वे ऐसा सुयोग्य ग्रंथ बना सके 
हैं। केवल दिंदी आन॑नवाले भी इस अंथसे 
अत्यत लाभ प्राप्कर सकते हैं इतना घुगम 
यह ग्रंथ हुआ है। हरएक वोदेक श्ञानका 
प्रेमी इस ग्रेथसे अवस्य अेम करेगा । 
वैदिक जीवन । 

( लेखक-श्री० पं. विध्वनाथजी विद्यार्ल- 
कार। प्रकाशक -- चो श्रीचन्द्रजी , 
मैनेजर महेशबुकडिपों, छसेटी बाजार , 
अजमेर मू. ॥ ) 

इस पुस्तक स्तुतिश्राथनापाक्षना, वैय 
क्तिक जीवनकी उद्चता, कर्मयोम अक्षचयोश्रम, 
गृहस्थाश्रम, दान, आतिथियक्ञ, राष्ट्रीयजीवन, 
अंतरोष्ट्रीय विचार, इश्वरमेम आदि उपयोगी 
आर आवश्यक अस्सीसेमी अधिक विषयोंका 
बेदमंत्रोंके प्रमाण देकर दस प्रकरणोंमे उत्तम 
विचार किया है। हरएक प्रकरण अग्त ओोष- 


बादिक घसे । 


[ कषे ६ 
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द ओर वोदिक जीवन व्यतीत करनेवी इच्छा 
करनेवालेके लिये अतिहाभदायी है. और 
मूल्यमी अत्यल्प है | इसलिये बिज्ञासु पाठक 
इसका पाठ आवश्य करें । 

(३) घार्मिक लक्षण वर्णन । 

(ले७ श्री, 4, कृष्णचद्रस्री; २९ जक- 
रियास्‍ट्री, कलकत्ता | मू०- |॥ ). 

इस पुस्तकें ३६ हछोकोमें धार्मिकके 
लक्षणोंका वणेन है। छाक और टीका संस्कृत 
में है और उसका सरल भाषानुवाद भी है | 

( ४ ) तुलनात्मक विचार- (ले०-- 
श्री ०पं० धर्मदेवजी सिद्धान्तालंकार प्रकाशक- 
- म०७ राजपालजी आये पुस्तकालय, अ- 
नार्केली, लाहौर । मूं, ॥ ) 

इस पुस्तक श्री० स्पामिजीके विचारोंके 
साथ श्री० मध्वाचायजीके विचारोंकी तुलना 
की गई है और दशोया है कि दोनों आचा- 
यॉके विचारोंमें बितनी समानता हैं ! इस 
पुस्तकसे स्पट पता ढगता हैं कि यह समानता 
आश्चर्यजनक है । और इतनी शताब्दियों 
के पूत्न समाजके ऐिद्धान्तोंकेही विचार श्री- 
मध्याचायजीने जनताऊे सन्मुख रखे थे | नि 
संदेह पं० घदेवजीका यह पुस्तक हरएक 
आयेको अवह्य पढनीय और मननीय है| 

(/५) तार दपेण-तारद्वारा संदेश भेजने 
की विधि इस पुस्तकम दी है (( टेंखक और 
प्रकाशक -श्री० म० रामस्वरूप, बीसाऊ 

( जयपूर मु० [£ ) 


कफफ़ेकि ६६-९७ 


यबन जातिकी झुड्धि । 
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( श्र।० कुंतर चादकरण शारदा ) 





शिलालिखों ( 80०६ [20765 वी | [एव 
ए० [[, 0 468 464)में से १ह लिखा है।- 
४ एसे च मुखमुत विजये दंवानेप्रियस 
ये पमेविजयों । 
से च पुन लब्ो देवांनश्रियस इह च॑ 
सर्वेप्तु १ अंतेमु आ छछ्तुपि योजनसंतेसु यत्र 


अंतियोंकी नाम योनराजा फ च तेन अंति- 
योकेन चतुरो राजाना तुरमयि नाम आर्त, 


किनि नाम सके नाम ५ सुंदरो नाम | 


प्राकृत भाषा के उपरोक्त छेख से पाया 
जाता हैं कि ग्रीक लोगों को यवन कहते 


थे और इसमें ५ यवन राजाओं के नाम 
४ अंतिबेक ” “ तुरमाय ? ४ मक 
४ अहिकसुन्दर ” " अंतिकिनि ” आये 
हैं। ये ही शुद्ध हुये हिन्दू राजा अंभेजी में 
ैपाी0ओ08 5067. हिए३ रण हिए7% 
ए४००णज३ शेष वेशफल०5, फिट रण 
एफ, औैएणह०708 00603 ६६ रण 
॥स्‍९600009, | डक्काते॥, कफएड् 0० 


छड़ा।हए6 कइनते हैँ | उपरोक्त रशिलेख। 


डाक्टर भाडारकर ने सम्राद अशाक के के 


के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध करने 
का सफल प्रयज्ञ किया है के प्रीक लोगों 
का पुराना नाम यवन था | इन हागों को 
हिन्दूवमे में द।क्षेत कर पुन हिन्दू-धर्म में मिला 
ढिया गया था | पंजाब और काबुल में राज्य 
करन वाला राजा जिसका नाम “ ।मिलिन्द 
मीनोएन्डर'८) ७ 0७7था यह इंसा से ११० 
वर्ष पूवे बडा प्रतापी राजा हुआ था | आर 
यवन जाति का एक स्तम्भ था। पाली भाषा 
में छिल्ले शिलाल्खोंसे यह सिद्ध होता है 
के उसने बौद्ध मत को भी अहण किया 
था | यवन राज “ भ्रीनोएन्डर ” को शुद्ध 
कर कर उसका संरक्ृत नाम “ मिलिन्द ” 
रक्खा गया उसने महाभाष्य के रचयिता 
/ पातंजलि ” के समय में « ताकत ” 
जिसको “अवध” कहते है ओर“अध्यामिका ! 
( मेवाइ ) नामक स्थान यबनोंद्वारा 
हेरे। महर्षि “पतंजाडे ” ने महाभाष्य 
में उनकी मिसाल निम्न प्रकार से दी हैं- 


* अरुणयबनों मध्यामकाम ”' 
/ अरुणायवनो केतस्‌ 





इसी राजा "मिलिन्द” के तिक्के “बरोच” 
अप 


( गुजरात ) में प्रचलित थे। और का्ठिया- 
वाह में अबतक मिलते है | उनके एक 


ओर ते अीक भाषा में( छिड्ल्यो0ए३ 5 पी 


शला०0003) और. दूसरी ओर 
प्राकृत में “ महाराज़स आदी मीनमदे” 
लिखा हुआ हैं। “ पिडिन्दपनहो ” 
नामक प्राकृत भाषा की पुस्तक में “ मिलिन्द्‌ 
यवन ने किस प्रकार बुद्ध धम स्वीकार 
क्रिया इसका विस्तृत वर्णन हैं. इसका 
वृत्ताम्त 39000 30088 0० ६॥० ७४४६ ” में 
भी मिलता हैं । जिस में लिखा हैं कि बोढ़, 
गुर “ नागसेन ” से शाख्ला्थ कर 
“मिलिन्द'शाजाने बोद्ध परम स्वकार किया | 
बौद्ध होने के बाद इसके सिक्कों पर “बम- 
चक्र” भी रहत। था । 

न केवल इतना ही प्रय्युत वाली शिला- 
लेखें, से यह भी [पेड़ होता हूँ के यवनोने 

पिंह! , ५ पैय्ये / और "“ मे”! 
शब्दन्त नाम रखऊर हिन्दू-पर्म को 
स्वीकार विया था | एक शिलालेस से यह 
भी प्रमाणित होता है कि तुरकण का पुत्र 
हरकरण जिसका पाहिला नाम वद्गपाक था, 
बड़े ब्राह्मण और साथुओं को बहुत दान 
दिया करता थ। | इसलिये शाह्मणो ने उसे 
इस साघुभाक्ति तथा ब्राह्मण प्रेम के. उपलक्ष्य 
में हिसदू बना लिया था | “ चिट ” और 
« चन्दान” नामक यवनों के जीअनचग्त्रिसे 
यह पसिद्द द्वेता है कि इनका संस्कृत नाम 
#बि" ओर “उतर” ख़खा गया था| ओर 


4 ५ 


दोदिक घमम । 





[ बषे ६ 


आर्यपुरुषों के साथ इनका खानपाव समान 
पाया जाता हूँ । जुन्नर के एक शिलालेख 
से यह बांत और मी पुष्ट होआती है। 
नासिक की. गुफाओं में एक शिलछेख 
मिला है कि * सिध ओवरहस दतामित्ति 
यकस य्णाकस धग्मदेव पुसत इंद्राम्निद्तस 
धम्मात्मना; ” इसका धर्थ यह है “ दत्ता- 
मित्र का रहने वाला धार्मिक ध्मदेव के 
पुत्र इन्द्राग्निदत्त ने यह मंदिर दिया / 
इस लेख से यह प्रकट होता है कि उत्तर से 
आये हुए यवन पिता पुत्रों दो धर्देव 
और इन्द्राग्निदत नाम रख कर आर्य बना 
डिया गया था | नाझिक में एक शिललेख 
प्राप्त हुआ हैं जिसमें लिखा है ४ शकानि- 
वर्ण: दुहिजा गणपव प्य रोमैहस्य भायया 
गणपक्य विद्ववरसस्य माशा शकलिकग्रा 
उपातिकया विष्णुदसया गिलनमेषजाथ 
अक्षयनाषरी भयुक्त। ”' इस लख में एक रोना 
वी तरफ से धमोर्थ फष्ड स्थापित करूंका 
वर्णन है| यह रानी कजाति की थी | शक- 
जाति से ग़ुद्ध हेने के बंद इसका नस 
विण्णुइत्ता रक्खा गया | और यह बोद्ध 
उपापिका बनराई । इसके पति का 
गणपक था ओर इसके पिता का 
अग्निवरमन था | 

इसके पिता के नाम के साथ दम विशे- 
पण लगा . हुआ है, जोकि क्षत्रियत्र का 
परिचायक है। अत; प्रतीत होता है कि 
जिस समय यह लिखा गया होंगा। उस 
स॑ मेयस पूर्व ही विदेशी शक जाते डिरूकी 


>झऊक ५ ] 


बवने जातिकी झुद्धि । 


(२२१ ) 





हक] 


अनुस्ताति और महाभारत में म्लेच्छ लिखा 
है, जाय्यजाति में पृ्णेह्प से मिछ चुद 
थ्री | ये लोग भारत में पश्चिम की तरफ 
से आये थे ओर राजा विक्रमादिय के 
१३० 'वष बाद तक उन्होंने मालवा, 
गुजरात पर शासन किया था | इस जाते 
का सब से प्रसिद्ध राजा । शालिवाहन, 
जिसका कि संवत चलता है, हुआ है, 
इसके वंशज ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंमें अब तक 
पांग्रे जाते है | अवध के बहुतसे वंश क्षत्रिय 
तारहुकदार इन्हीं महाराज शालिवाहन के 
वंशज हैं | और अवध का बहुतसा हिस्सा 
४ बैशवाए ” ताम से प्रतिद्ध है वहां 
अविकांशतः यहद्दी वश क्षात्रिय पाये जाते 
है. और इसी वंश की बडी बडी रियासतें 
अब तक मौजूद है, जैसे '* कसमांडा खजूर 
गांव ” «४ कुरीखुदोली ” ० रहवां ” 
४ नरेन्रपुर ” “४ चर्दार ” आदे। 
महाराज हंषे जो कि “ वेश ” वंश में से थे 
बेदी भारत के | प्रसिद्ध सन्नाद्‌ हुये, देखो 
बाणमभट्ट राचित “ हपेचरित्र ”। 
भ्रत्रप वंश का क्षत्रिय जाति में प्रवेश। 
प्राचीन शिलालेखों में क्षत्रपवशीय कई 
राजाओं का उल्लेख पाया जाता है । परन्तु 
क्षत्रप शब्द का किसी संस्कृत कोष या अन्य 
पुस्तक में पता नहीं. चंढता। अतः डावटर 
# भांडारकर ” ने यह 'भिद्ध किया है, कि 
यह इब्द फ़ारसी भाषा के ''क्षजपावन”? 
इच्द का, जिसका अये राजप्रतिनिधि है, 
रूपान्तर हैं । अंग्रेजी में इसी शब्द वा बिगड़ 


कर ( 8000] ) होंगया है | एक नाणिद 
के शिलाटेख में इस वंश के राजा"दिनाव, !! 
४ ताहापान "आदि का और  रहपाल” 
की लडकी “ हंघमित्रा ” दा एक आये 
राजा ऋषभदत्त या उ्शवदत्त जो रा 
#ंदीतीक ”वा पत्र था उसके सा५ विबाह 
का वर्णन आता है, यह नासिक का शिहारख 
इस भ्रकार है:- 
५ पिद्ध राज: क्ष््रात्स्य क्षमपय नहपान्स्य 
जामानओा दीनीक(भरेण उपषवदांतन इत्यादि 
इस वंश के राजाओं का राज्य नाझिक 
ओर वाद में <जयिनी में २०० दर्ष तक 
रहा । शिल्ढेखों और (हिक्क| में “चध््न ! 
नाम मिलता हैं, डाक्टर साहब ने अनुमान 
किया है कि यह “चष्टन” ही तियरबनीज 
नाम से प्रश्चिद्ध था। इसके पत्र का हिंदू 
नाम “जयदमन” मर गोत्र वा "रद्रदमन!” 
था, इसके बुछ काल के बाद इनदे नाम 


श्र श् बज हल 8 $ ९... 
रुद्रास॑ह आदि ह्वागये », इन नामों के 
देखने और ऊपर (लिखित ॥हाह्खों को 
हक बल ल्‍ न ८ 
विचार करने से यही छिद्ध हेटा ४ कि- 


मी 


"क्षत्रप ” होग भो देदुशा से आकर भारत 
में वसे थे आर शने: शने। हिन्दू आचार विचारों 
को ग्रहण करने से हिन्दू जाति में मिला लिये 
गये। इन शुद्ध हुये क्षात्र्यों का राप्य ३८८ 
रुनू तक रहा | रुद्रदुमन वे. िषय मे झूना- 
गढ़ में #ज्नाशिदित्ि शिहाह्ख +िहा हैं 
« झब्दा्थ गान्धवे -- प्यायाद्यानां वैज्ञान- 
प्रयोगावाप्तविपुल्वीरिन्यु !! झभोद रह दमन 
व्याकरण, संगीत, ग्याय आदि वा ध्वड 
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पंडित था और उप्तकी बडी कीर्ति था । 
कान्हेडी गुफा के शिलालेख “वासिष्ठी- 
पुत्रद्च” आदि से स्पष्ट प्रमाणित हीता 
है कि इस शुद्ध हुय रदृदमन/ की पुओी 
से वासैष्ठ पुथर " अ्ातकर्णी” का विवाह 
हुला था अथत वे शुद्ध किये जाकर उनका 
उच्च 4शें के राजाओं के साथ संबंध भी 
होगया | नापिक की गुफा के शिलालेख 
में लिखा है कि इसी शक जाति के “ दसपुरा” 
के रहने वाले शुद्ध हुये विष्णुदततके 
लड़के “वृद्धीक ” ने वहां दो छुंड बनवाये | 
इससे ज्ञात होता हैं कि न केवल राजा 
महाराजा वरन्‌ मामूली हंसियत के शक 
जाति के आदमी भी शुद्ध कर लिये जाते थे। 
यह यवन शुद्ध होने के बाद बढ़े बड़े म्ों 
बोद्ध चैत्यों ओर स्तृपों में पुर ल दान देते 
थे। पूना के समीप की कारलछी गुफा में 
लिल्ले हुये शिलालेखों से यह पिद्ध होता है- 

/ धेनुकाकटा यवन स सिह 
धयानथम्भो दाने 


अथाव पेनुकाकट से आये हुये यवन ने * 


शुद्ध होकर हिंदू नाम “ सिंहत्य ” खखा। 
उसने यहां भेंट चढाई । 
४ धनुकाकटा धमयवनस | ! 

अथीत्‌ पेनुकाकट से आये हुये यवन 
ने शुद्ध होकर अपना हिन्दू नाम धम्म ख़खा 
और यहाँ भेंट चढाई । 

जुन्नार के निम्नलिखित शिलालेख 
यहीं तिद्ध होता है; 
पवनय इरिलेस गतान दवधम थे पोड़िये। 


सबक 
| 


मैभी 


अथोत्‌ इहीडा नामक बदन को हिंदे 
बनाया गया और उसने मन्दिर के डिये दो 
कुंड बनवा दिये | 
आभीरजाति का हिंदू होना । 

वर्तमान “ अद्दीर ” कहलाने झले विदेश 
से भारत में आये और “ आभीवरक ” 
नामक स्थान में, जो संयुक्तप्रान्त में 
# अहरोरा ” और झांसी जिले में “अहीर- 
वार ” नाम से असिद्ध हैं, आदर ब्से। 
विष्णुपुराण महाभारत ठक में इनझो म्हेच्छ 
मानते रहे परन्तु हिंदूजाति ने इनको झुदृथ 
कर अपने में मिला लिया और सनू १८७ 
में इनके शुद्ध हिन्दू नाम खखे जाने रगे 
है जैसे कि “ रद्रमूति ” अभीर सेनापाति 
था | और यह राज्य करने ढगे ओर राजा 
होने के बाद इनके नाम “ माधरीपुत्र ”? 
# इंश्वरसेन ”' “ शीवदत्त ” इत्यादि हुये 
और राजपूर्तों में मिल्यये और अबतक 
इनकी यादव राजपुत होने का अम्मिन है। 

तुरुष्क जाति का हिन्दू होना। 

भारत के उत्तर से एक जाति, जिरुका 
नाम तुरुष्क था भारतवंध में भाई | जिस 
देश में यह जाति रहती थी, उसका नाम 
राजवरद्विणी में तुरूक तथा वुषाण लिखा 
है, यह कुषण राजा के वंशज थे, और 
कुषणबंशी कहलायें। इस वंश के दिम- 
कादूस ( हिमव <फेरूस ) नामक एक राजा 
ने अवमत को स्वै'कृत कर हिंर्दू जाति में 
प्रवेश किया था | इसके विशेषों्म 
& मदेशवर !! ऋच्द मिलढा हैं जिसका 


झेंक ० ] 


यवन जातिकी शुद्धि । 
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अधे सैद है | इस के सिक्कों पर एक तरफ 
तुर्की ढोपी दूसरी तरफ त्रिदवलूपारी शिव 
और नन्दी बेल की तंरंबीर है | इसी वंश 
में प्रप्तेद्व बौद्ध राजा ४ कनिष्क ” 
* ४ हुविप्क्‌ ” और “ बहुदेव ” हुये जिनके 
पिक्ोपर बोद्ध भगवःन के चित्र मिलते 
है ये सब हिम्दूजाति में मिलगये । 
हण जाति का आये होना । 

इंसाक्ी ५ वीं शतच्दी में हण जाते ने 
टीडीदल की तरह भारत में प्रवेश किया, 
और कुछ सम्य के उपराम्त कार्रमौर से 
हेकर मालवा आदि देशों तक इस जाति 
वा आधिकार हो गया था। इरुका 
विस्तृत विवरण राजतरंगेणी में लिखा 
हैँ | हृषेवर्धन “ शिलादित ” ने इन्हे 
पराएत किया । बहुत काल तक भारत में 
रहने के कारण और ।हन्दुशमोनुकूल कमा 


कि 


के करने से थे क्षत्रिय जाति में पृरणझप 
से मिल गये थे | छत्तेसगढकदी के राजा 
कणेदेव ने एक हण कन्या * अहिल्या 
देवी ” से विवाह किया थां। ओर पंवार 
राजपूर्तों की यह हूण एक शाखा अब तक 
भानी जाती है। 

शाकद्वीपी मग जाति का ब्राह्मण 

जाती में प्रवेश ॥ 
नेन्नलेखित झोक से सिध्द्‌ दाता है 

कि मर्गों 
बनाया | 

देवा जीयांत्‌ जिलाकमणिरयमरुणों 

यत्निवासेन पण्य/, शाक८ पेय दुःधा- 








विदेश ' से लावर ब्राहण 


म्बुनिधिवछयितो यञ्र विप्रा मग:ख्या:। 

वंशम्तन्र द्विनानां अमिलिखिटतना- 

न्भास्वत; प्वाज्ञमुक्तः, शाम्बो यामा- 

बिनाय ए़यमेह महिला जग्लां 

जबन्ति ॥ 

प्रशिया तथा उसके आस पस के प्रदर्शों 
में एक जाति मग नाप्र वी, जिस वो अब 
मगी कहते है, आबाद थी | यह छोग पहल 
पहल आकर बंगाल राज्पूनाना आड़े )े दसे 
थे। उस समय ब्राह्मण लोग. पुजारी बनना 
गर्हित कम समझते ये| क्यों के “देवचस्योगर- 
द्रब्येः किया ब्राह्षी नदियते/अथ्वत्‌ देवपजा 
में प्राप्त द्वव्य द्वारा अक्षकम नहीं होता। %र; 
श्रीकृ ण के पुत्र “शाम्बराज”? ने अपने मन्दिर 
की पूजा के लिये ( जो कि उसने चन्पव 
नदी के तट पर बनवाया था )-इन मंगों का 
पुजारी बना दिया। लब्र से शने: शनें: थे मरग 
लोग उन्नति करते करते ब्राह्मण जाति भें 
मिल गये, ओर देवपूजा में इनक इतना अधि- 
कर बढा वि.“बराहमिहिर”के समय से सूस्थे 


देवता ६ स्थापना का आधिकार केवेछ मग 


ब्रह्मणोका ही रहा|मविप्यपुराण में इनके विएय 
में ठिखा है कि ये पहिले गले में डोर! हाले 
रहा करत थे, परन्तु ब्राह्मण पदवी प्र/्॒त करने 
पर यज्ञापरवीत धारण करने लग | शिलएेखे,स 
यह सिद्ध ह।ता है के ये लोग पहल “शाकट्रीप" 
में रहा करते थे। इनका विस्ठृत विवरण कर्द- 
पुएण में मिलता है और श्ञाग्य ने जब भोज- 
वंशी यादत्रों की लडाक्रैयां इनको ब्याह दीं 
तो उस दिन से उनकी संतान “मोजक” कह- 
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लाई, ये लोग बादू टोना बहुत करते थे 
इस बार्ते इनके साहित्य को “मैंगिक'” सात्य 
कहते थे और अंग्रेजी का ३९० रैच्द 
इसी “ मैगेक ” का अपमन्न है| यही 
लोग मारवड में संवक कहांत हैं | यह 
४ मिहिर ” ग।त्र के थे | सौर फारस से 
भारत में आये | पा।(यों के गुरु /जरहुष्ट 
2० ०००७ के वेज हैं और वहां मंगी 
पुजारी कहते थे । इस प्रकार पांच्बी 
शताब्दी तक हम बरातर पार्सियों से विवाह 
सम्बन्ध बरते थे ओर उनको अपने में मिला 
लेते थे | हिंदू नेताओं दर) कर्ेव्य है कि 
पारसी भाइयों का भी जो १६ आन हिन्दू 
उनको अपनी ओर अपना ५।चीन धार्मिक 
व रुपिर का संबन्‍न्ध बताकर खींचे, ताके 
अपने आपकी हिन्दू कहें वर्योके पहिले 
जो होग ईरान, सीरिया, '* एशिया माह 
नर " इयाम आदि देझ्षों से भारत में आये 
वे सब हिंदू बनाए ग्ये थे ओर “ आय्ये 
सभ्यता को मानते थे ” | 
गजेर जाति का आप्येजाति में प्रवेश। 
बहुत से ऐलिहासकों का मत है कि हूणों 
के साथ साथ गुजर लोग भी विदेश से 
आये थे | और पहल पहल ये लोग भौनमाल 
तबा गुजरआा अर्थान गुजरात देश जिसवो 
पुराने जमाने में छाट देश कहते थे, आवर 
बसे थे । कुछ काल के बाद ये लोग तवाम 
भारत में पल गये | चीनी यात्री यूनचेस 
भ्ा.छो.भणा हु टिखता ई कि राजस्थान 
में सातवीं अताच्दी के प्रथम माग में ही 








मूजर ढोस हिन्दू जाति में इतने मिट्यके थे 
कि इन को सब क्षात्रिय मानते थे। और 
यही गुजर प्रासैद्ध “प्रातिहार राजपूत बंझ? 
कल्नोज में जाकर कहलाबो । गुजरात-के 
कुनवी, राजस्थान के "गुजेरगौड अद्मण ”और 
“जड़ गूजर राजपृत” सब इसी वंश के हों। 
कई प्रान्तों में इनका राज्य भी हो गया था 
पंजाब का गुजरांवला तथा गुजरात जिला 
और बम्बई प्रांत का गुजरात अक्तक इसी 
नाम से प्रसिद्ध है।मद्ैपाल, महन्द्रपाल राजा 
को राजशेखर कवे ने / रघुकलतिलक ” 
डिख़कर रघुब्शी प्रव॒ट किया है | वाग्तव 
में य छोग विदेशी थे | ५ लोग आजतक 
धशिया और यरोप के ब॑,चमे''कहजार” जो 
कि गूजर का अपअंश है इस नाम से एक 
बहुत बड़ी सेख्या में वसते हैं| इनको भी 
हिन्दू जाति ने अपने में मिलाया था। ओर 
अपनी अर्य्य सभ्यता इनके। सिसा॥ थी | 
इन्होंने शुद्ध है।कर अपने हिन्दू नाम स्क्‍्खे | 
जैसे “बत्सराज “लजागमट्ट ” “रामभद्र 
आदि | और अपने नाम के आंग हिन्दू 
धर्मों के नाम लिखने लंग जेपे “पामवेध्णव” 
“परममगदतमक्त “परमेश्वर” आदिआादि | 
इन गूजरों के सम्बन्ध में जोधपुर के शिल/लेखसे 
भह प्रमाणित होता है कि ये परिहारों के 
पूर्षज हैं ओर आश्मण पिता और क्षात्रिग्र माता 
से “परिहार ” राजपुत उत्दक्ष हुये। चालुदय 
बंश जिसने भारत में राय्य किया वह भी इन्हीं 
गजरें की संर्तति हैं। और यह पीछे से “सो 
बी” राजपूत कहलाये | इसी प्रकार चांहान 


अक ७ | यवन जातिकी शुद्धि । (२२७ ) 








और परमार राजपूत भी यहाँ बाहर से आकर॒|.. जिस प्रकार ्रतिहार बाहण ओर क्षत्र.णी 
ह्म्दि बनाये गये और सत्र मिल जुल गये | | उसी प्रकार कदम्ब भी ब्राह्मणों से 
चौहानों' का पहिला राजा “ प्रथिवीराज | क्षत्रिय बरगये क्योंकि चालक्यों और कद॒गषों 
क्जिय” के अनुसार “वासुदेव हुआओर इस | का गाढ़ सम्बन्ध हो राया था | कद्स्व 
वासुदेव का राज्य छठी झत्तान्‍्दी में मुल॒तान '! जाति के इसी फयूरशमन! ने हिमालय के 
में था| इसके सिक्कों पर ससार्न.यन | पास के “अहिच्छन्न के अग्रहए्‌ स्थान से 
पहहवी”” भाषा लिखी है इससे ज्ञात होता हैंकि | १२०*० ब्राक्षणों को ढाकर आनिहेतन्र करा 
यह भारत के बाहर से आया भा और जआाह्मण | कर उनको * भाईसोर ” में बसाया। 
बनसया । ' थे अक्तन माईसोर में विद्यामान है। 

इस वंझ का दूसरा राजा “ समन /हुआ | और / हाथक ” ब्राह्मण कहलाते हैं| इसी 
और उसके लिये +जीलिया का शिलालेख सिद्ध - प्रकार “ 'धैंद्‌ " जाति भी “ अद्दिच्छत्र 
करता है कि वह जाक्षण था अतः चोहान | से आई और इनब) " र।ग्दज ६६ बल 
राजपूत ब्राह्मणों के वंशज हैं | “कपूरमंजरी” भगवती पुरा परमेश्वर " बढ़ा प्रतापी नाग- 
में छिखा है कि आह्षण कवि “/ राजशेखर ” | राज हुआ। ये ल'गा"हि वालिक पंत, हिंदु- 
ने चौहान वंश की कन्या “अबन्तीसुन्दरी, के | कुश”! परत, * सआदुलक्ष परत ” पंचाल 
साथ विवाह किया | इनका “वत्सगोत्र” था| | दंश्ष के ऊपर के भाग वी तरफ से आते थे। और 
इस प्रकार चौहान पहंछे ब्राह्मण थे फिर | मारतनिवासियों में मेल जाते थे। यह 
क्षत्रिय बनगये | “ताूगंड” ( माईसोर )के | “ अहिच्छत्र ” सपादलक्ष की राजधानी था। 
शिलालेख से प्रमाणित हाता है कि कदम्ब | मुध्॒लमानी काल में सपादलक्ष की सीमा 
भी पहिले ब्राह्मण थे फिर क्षरीय बन गये| । में अजमेर, मारवाड और पंजाब सम्मिलित 
कदम्बों के विषय में लिखा हैं कि “ मानव्य | हो ग्ये | दक्षेण के और उन के बहुत्से 
ऋषि/' की संतति “हारितिपुनों” ने तीनों वेद | ब्राहण अपने आपको “ अहिक्केध ” से ही 
पढ़कर ब्राक्षणपद को प्राप्त विया और क्‍यों । आया बतलाते हैं | इन्ही गूजरों का बडा 
कि इनके घर के पास कइम्8 का वृक्ष था, । भारी राजा “अकाशादित्य ” हुआ है जिर के 
इस वास्त यह कदम्ब कहलोये | इसी कुछ | अबतक सिक्के मिहते है और इन्वे विवाह- 
में “ मयूर शमंन” नामक वीर योद्धा हुआ। , | सम्बन्ध “ बयदाद ” टक है।ते थे। इन 
झोर उसका पृञ् “कंगवर्मंत हुआ | अथात | सब गूजरों की ऊिन्न मिन्न क्षत्रिय जातियो को 
: सातवीं शताब्दी तक आइणों से क्षतिय हो | अबतक सत्र से उच्च आमिकुल राजपूत 
जाते थे और कोई जाति पति का बन्धत . मानते हैं | इससे बढ्कर शुक्वि का दया 
नर्ते बे । उत्तम प्रम्माण् होगा ? 








(२२६ ) 





मेत्रिक जाते का हिन्दू होना 

बसे ता सृष्टि की उत्पति ही संब से 
ऊंचे स्थान ४ तिच्चत ” पर हुई और -वहां ' 
से और मध्य एशिया से आय्ये लोग 
बराबर लगातार आकर आय्योक्‍ते में बसते 
रहे। परन्तु उन्होंने कमी भी जाति पांतिं के 
सेकुचित बन्‍्यन नहीं लगाये और जो जे 
मनुष्यों के समूह आते रहें उनसे हड मिट 
कर मी उन्हें अपनी सभ्यता सिखाकरे अपने में 
मिलांते रहे | ५वी शताब्दी में हणों के साथ 
साथ कई जातियां आईं जिन का हम ऊपर 
वर्णन कर चुके हैं | और हम यह भी दशा 
जुके हैं कि उन सब को हिन्दू जाति ने 
अपने में हड़॒प कर लिया | उन्हीं हर्णोके 
साथ मैजिक या ४ मिहर ” जाति आईं | 
इसी मिहिर का अपभ्रेश मेर हैं। और हने 
शैत्निकों में वहलमी बढ़ ही भ्रतापी राजा हुँथे 
हैं । गुजरात के नागर ब्राह्मणों का इन्हीं 
वल्मियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है | यद्यपि ये 
ज्षोग गुजरात के बडोंदा राज्य के विसनगर 
में रहने से नागर ब्राणण कहलाये पर्रेन्तु 
वास्तव में ये उत्त हिन्द के नगरबोरट में 
पाहिले बसते थे | जो बंगाल-में गयें वे वहां 
मिल गये ओर बंगाछियों के गोत्र इन नागरों 
से बराबर मिलती हैं और “इसी प्रकार जो 
भारत के अन्यप्रांतों में गये, वे वहां' मिल 
जुल गये । - फ 

भएत के आरणें में नागर आरूण संब 
से श्रेग्ड माने गये हैं। प्र.प्त. 8:४८५ )में (जो 


भारतवर्ष में पापिद्ध जातीय स्ल्वान्यपक मेँने- - 


-औदिक घर ।... 


[ यपे.॥ 





गये हैं ) जपने 00#68 घाते एएफिक ण॑ 
एतंधनामक पुरूक में ढिख हे कि. 
नागर आ्राझ्णों की तहकीकात करने पर 
माल्म होता है कि सिपम्दर ने जब मारस 
पर आक्रमण किया तो उसकी सेना के कई 
स्पाही वहीं भारत में असगये | उन होगें 
ने यहां की ज़ियोँ के साथ विवाह कर 
लिया उससे जो! सन्तान उत्पन्न हुईं वह नागर 
ब्राह्मण कटूलाये इनमें सब ही रीति रिक्ाज वे 
ही हैं जो यूनानियों भें पाये जाते थे। 


इसकी पुष्टि इनके सिर और नाक के मापंस 


भी होता है जो [790 809%क्षा जाति के 
प्तिर और नाक के नापसे मिलती है । 
क्योंक्िवर्ती शतच्दी-तक्न कोई भी जन्म 
से जाति मानने का प्रमाण नहीं मिलतें। इस 
वास्ते ये नागर ओह्षणों के पूवेज भी जैसा 
जैसा काम करने छगे वेसे वेसे कहलाने लगे। 
प्रथिवीराज चोहान के वंशज अजमेर मेर- 
बाड़े के कई मेर असल चौहान हैं। “मिह्दिर” 
क्षत्रियों से सम्बंध के कारण शायद मेर कहला 
ने लगे हों । क्योंके मेरों में अन्य राजपूतों 
की गोत्रें भी हैं | राजस्थान के राजपूतों को 
अपन प्राचीन इतिहास में चौहान, परमार, 
परिहार, सोर्लेखियों की उत्पांति देखकर इन 
बीर मेरों का अपन में मिलाने में जरा भी 
संकोच नहीं करना चाहिये। ; 
फाम्पोज् ज़ाति- हिन्दू बनाई गई। 
कॉप्वोज जाति थी मनु ने म्हेच्छ 
हिखा हैं! इतिहास में इसका विद से 


ओके 3 ] 


यवन जातिका शुद्धि ! 


(श्र ) 





आना पाया ज्ञाता है | परन्तु आजकल यह 
हिन्दू जाति की उपजाति है। और कम्बेंहे 
नाम से भारत के कई भागों में बहुत बड़ी 
संख्या में बसी हुई है। एक वर्ष पृवे 
अमृतसर में इस जाति की एक कम्फरेन्स 
हुई थी । उच्च जाति के हिन्दू इनके हाथ 
का जल ग्रहण करने में किसी प्रकार का 
संकाच नहीं करते | इसी प्रकार न मालम 
कितवी विदेशी जातियों को हिंदुओं ते 
अपने में मिला लिया ह।गा। 
मुसलमानों का देष्णव धर्म में प्रवश। 
विचित्र पाचनशक्ति रखनेवाल्ी आपय्य- 
'जाति ते न केवछ अन्य विदेशियों को 
अपनाश्य प्रत्युत पुराणों के भ्रमाणों से यह 
मी सिद्ध होता हैं कि वेष्णव सम्दाव के 
आाचाये ने लाखों मुसलमानों को वेष्णव 
धरम की दीक्षा देकर हिन्दू बनाया | जिस 
समय भारत में मुम्तलमानों की राज्य कितृत 
हो रहा था, ओर टाखों हिरूँ मुसलमान हो 
गये थे, उस समय बंगाल में कृष्णचदन्य 
महाप्रभु, जिनको बंगाली गौहाड़ स्वामी कहते 
हैं, वैष्णवधम का अ्रचार करते थे | उन्हेंने 
' इस अवस्था को देखकर अपने शिप्य 
प्रशिष्यों को आज्ञा दी कि मुसलमान हुए 
हिन्दुओं को वापस छेलो | इसका विम्तार 
पूर्वक वर्णन भविष्यपुराण प्रतिसगे पूवे घष्ड 
४ अध्याय २१ में किया हैं | यथाः - 
# अआत्वा ते वैष्णवाः सर्वे क्रष्णचतन्य 
सेवक) । दिव्य मन्त्र गुरोस्चेव 


............-_लललणिण ए+म-+-+ न + 
॥ 
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पठित्वा अग्रयुः पुरीम ॥ रामानन्द्‌रय 
शिप्या; थे अयोध्यावाएुपागत्ता: [इृत्वा 
विलोम॑ ते प्रन् केणवांस्तानका- 
रयन ॥ भाले तिशूल चिहं च स्वेतरक्त 
तदाभवत्‌ | कृष्ठ न तुलसी माला 
“ जिह्ा राममयी कृता ॥ म्लच्ास्ते 
वेध्शवाइचासन्‌ रामानन्दप्रभावतः ॥ ” 
अर्थात्‌ ऋष्णचेतम्य के शिप्य अपने गुरु 
का उपदेश ग्रहण कर सातों पुरियों में गये | 
रामानन्द के शिष्य अयेशध्या में गये और यवनों 
के मत का खण्डन करके ओर अपने मत का- 
उपदेश देकर सबके वष्णव बना लिया |. और 
उनके मण्ठकों पर छाल सफेद रंग का निशृला- 
कार तिलक लगवाया गले में टुल्सी की माला 
पहनाई, रामनाम का उपदेश दिया । रामा- 
नन्दजी के प्रभाव से अयोध्या के तमाम 
मुसलमान वैष्णव बन गये | आचार्य निम्बा- 
दितव्यजी शिप्यों सहित कांचीपुर गये और 
मार्ग भें समएत मुसलमान हुवे को वैष्णव 
धर्म में पुनः मिला लिया उनके मस्तकों में 
बांस के पत्ते के सदक्ष तिडिक लगाकर और 
गछे में माला डालबर और कृष्ण का नाम 
जपने का उपदेश देकर द्विन्दू बनाया । इसी 
फार विुस्वामी वार्ण मृषण आदिकों ने हरे 
द्वार, काश्ली आदि तीथेस्थानोंमे जाबर 
तमरात्न मुसलमानों को वेष्णय बनाया था | 
अबदुल क्रीम उफेररुखां को मुस्हमान से 
वल्छभाचायजी ने हिन्दू बनाकर वेणवधर्म में 
दीड्वित विया था | 


“०999 €€७&७ ०-८ 
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केदिक धर्म । 


[बे ६ 





.. यम और नियमोंका मह्व। 


लिख़रक-- म० ढालचन्द्रजी.) 





# अद्दितासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिग्रदायमाः | 


एक आदर रखने वाले व्यक्तियों के 
समूह को “समाज” वहा करते हैं, क्रन्तु 
व्यक्ति लोर समाज के वत्व्य में मिन्नतां है, 
जे नियम की व्यक्तिकी उन्नति के लिये 
पयोप्न हैं उनसे कहीं कड़े नियम समाजकी 
सितिके लिये आवइयक होते हैं। यदि एक 
मनुष्य पवित्र, सन्तोषी, तपस्वी, सहन- 
शी, त्वाध्याथी और परमात्मांका भक्त हो, 
ते! वह उन्नतिके पथ से च्युत नहीं हो सकता, 
यदि संसारमे उसके सिवाय उसका. किसी 
और से सम्बन्ध त हो | पर ज्योंही यह 
निश्चित हुआ कि एक मनुष्य का दृसेरेसे 
सम्पर्क अनिवाय है तो यह भी आवश्यक 
हों गया कि एक मनुप्य अपना आचरण 
इस प्रकार बनावें कि वह अपने खत्व कि 
रक्षा करता हुआ कईीं दूसरों के एल 
और अधिकारों पर जो हस्तक्षेप नहीं करता, 
इस लिये यह आवश्यक हुआ कि अहिसा, 
सथ, अस्तेय, अम्दचयये और. भफरिग्रह 
- को समाज की रिथिति और प्रयतिके 
लिये, समाज का अत्यक व्याक्ति अवश्य 
पालन करें, वरना सम्राजके ठिल्ल मिन्न देने 
का भय है| जाता है, यदि किसी संधाजके 
व्यातति आपसमें द्रषमाव रखेंगे और एक 
दूसरेकी हिंसा ५ति।िसा करेंगे तो वह समाज, 


घर 
हि कि 
2. 


सामरिक दुश्से सछ्त हलके, टथान 


- पा, योगस्‌त्र, 

अवश्य अवनत होगा | अकेले मनुप्य को जब 
सैक्षारमें किसी और से संपर्क हो न हो तो 
केवल ऐसा आचरण पर्याप्त है, कि जिससे 
वह अकेला अपनी ग्थिति रख सके. और 
उन्नाति भी कर सके | वह अपनो. सत्ता 
आर ईश्वरकी सत्ताका माननेवाल हैं उसका 
आचरण पवित्र है, वह प्रकृति के सौन्दय पर 
मुग्ध है, उसका हृदयतंत्र प्रकृतिकि अनुकूल 
है, वह प्रकृति की भिन्न अवस्थार्थों को सन्‍्तेष 
और सहनशीलतासे विताता है | शीतोप्ण 
में प्रसन्ञ रहता है उसके सामने सत्य असत्य 
का प्रइन ही नहीं आता, क्यों कि सिवाय 
उसके और परमात्माके ओर कोइ है ही 
नहीं और यश्यप उसका जीवन सत्यमय हैं पर 
सत्य ओर असत्यकी परख उसे दुःख नहीं देती 
सत्य॑ यधपि सदेव स्थित है. पर॒सत्यदा 
निरूपण जमी करना पढ़ता है जब एक 
व्यक्तिका दूसरे से सम्पक हो अम्तेय बी जो 
वारतवम बिना दूसरे व्याक्ति, अस्तित्र के 
आवश्यकता हें नहीं। अकेले व्यवितके 
लिये जो श्लोच, सन्तोष, तप, खाध्याय, 
ईज्वरप्रणिधान, यह पांच नियम हिखे ई 
यदि कोई व्यक्ति उन सब की पुरा निभाये 
ते यह कहा जा सकता है कि वह आचार 
बानू है, उसका आक्ण छठ है 


ओर पट्रेष्ठ होने की सब से बड़ी 


<. 


- अंक ७ ] 





. श्व्ले ज्लोर निवरमेका महत्व । 
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-कृपोी यही: है | बेह ईश्वर प्रमिषारसक 
: अनुभव करते। हें । बह्चये के वास्तदेक 
अथे भी उच्च आचरण के है। हैं जो गिना 
वीपरक्षा के कद्ठापि शिद्ध हो नहीं 
सकता | परन्तु प्रकृति के अनकूछ जीवन 
व्यतीत करनेवाला व्यक्ति स्व॒तःसेद्ध समा. 
त्रिफ्रों ईइबर प्रणिवानद्वारा ही लाभ कर 
हेता है ओर सच्चे अर्थों में स्व - अध्ययन 
रूपी स्वाध्याय करता है न कि केवल 
पुस्तकों का पाठ | इसी लिये वह अश्नचारी 
है उसका गमन ब्रह्म नाम परमात्मा की 
ओर है और उस इंस्वरप्णिवरान, ख्ाध्य|ब, 
जय, संतोष और पवित्रता के सहारे अधिकार 
प्राप्त है । पर ज्योंही मनुष्य को दूसरे मनुप्यो 
से सम्पर्क हुआ उसे अवश्य अपनी और 
अपने द्वारा समाजदी रक्षा के!हेतु आचरण 
समाज की रक्षाका साधन ;! ॥ होता है 
और इस नियमित जविनको तद्मचर्यका 
जीवन कहते हैं, अक्षचये में औजन्म स्लीका 
निषेध नहीं है, यर्याप जा विकाह न करें व्ह 
आदित्य अह्मचारी कहाता हैं परंतु वीय- 
रक्षा करता हुआ, उत्तम सन्तान की वृद्ध 
करना और ऋतुगामी होना अक्नचये ही 
कह्दाता है और यह अनुभव हम प्रति ऋत 
में प्रकृति में भी देखते हैँ के सब की सब 
- प्रकृति अपनी अपनी ऋतुमें परष्पषपती और 
फलवर्नी दोदी है | ऋतुकाल के पश्चात्‌ गर्भ 
घारफ करने वाली पत्नी को भी पुप्पवती 
कहते हैं | श्रेष्ठ आचरण की फलरूप अवस्था 
अपर है उसे चड़े अमयंदम कहिये। 








समाज में रहकर संयम आवश्यक हो जाता 
है अन्रेला मनुष्य यदि संयभी न भी हो ते 
केवल अपना आप है। खाता है विन्तु जब 
व्यक्ति समाज का भाग होता ६ तो उस के 
लिये संयर्मी हाना उसकी अएनी. शथार्ति 
ओर व॒द्धि और समाज दी रक्षाके  लिय 
आवश्यक हैं; इसी ड़िये भगवान मनुने आ- 
देश किया है कि मनुष्य सगजमें बुद्धिमान 
बेवल शौच, सन्तेष, तप, स्वाध्याय, इश्वर 
प्रणिधानरूपी पाच नियमों को है। पालन द रया 
हुआ सफल नहीं हो सकता उसे अवश्य 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अम्हचर्य, अपरिप्रह 
नाम पांच यों वो भी निभाना होगा 

यह ते रहा व्यक्ति फे करीव्यो वा 
विन जे उसे सभाज में रहकर अवेहय 
निभाने चाहिये पर यदि एक व्यक्ति अपने 
कर्तव्य न करेतो क्या किया जाय? एसी 
अवध्था में प्रलेक व.(्व्य के भंग करने के 
लिये दण्डका विधान होना आवश्यक है 
ओर दण्ड देने का अधिकार समाज के। 
ही द्वाना चाहिये क्योंकि समाजका-प्रत्यक 
व्याक्ति अपना कतत्थय न करता हुआ से 
केवल अपनी ह।नि करता है पर साथ ही 
समाज की भी हाने करता है | समाज के 
कित्री्य! व्यक्तका पतित हेो।ना समाजमें 
देषका आना होता हैं जेर इसी (ये 
मानवषर्शाख्र में यह आदेश है कि जो 
मनुष्य देदको त्याथ कर कहीं और श्रम 
करता हैं अथात वेदके अनुसार जे व्यक्ति 
जीवन नहीं बनाता उस डिजां की पं.फैस 
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हटा दिया जावे | यह ते हुआ समाज्से ... 


बहिष्कार | पर प्रश्न यह है कि यदि एक 
मनुष्य ऐसे निश्दित कर्मे करे कि वह अपने 
आपको गिराने के अतिरिक्त समाजके पतन 


का भी कारण हो | उदाइरण के तौर पर 


चोरी करना, झुट वेलन्ग आदि तो क्या 
समाज उसे बहि'कार वर दे &थ्वा किसी 
प्रकार उप्ते आचास्वान बनाने का यत्न करे 
यदि बढ छोटे सब अपराधों के लिये 
बहिष्कार ही एकमात्र उपाय हो तो एक 
समय ऐसा आसकता है जब कि बहिष्कार 
किये हुओं ओी संख्या में वृद्धि होते थे 
साधारण समाज का प्रतिकार करने में 
संगठित द्े। जादेंगे । बहिप्कार भी केवल 
उसी समयतक हो सकता हैं जब तक 
समाज की अवस्था योग्य हो और धार्मिक 
मनुष्यों की संख्या पर्याप्त हो तब्र तक तों 
शाद्र विद काये करनेवा्ों को बुश कहा 
जा सकता है| किंतु यदि किसी समय 
समाज में अषिकता ऐसे मनुप्यों की हो जाय 


| पु 


जो मान मर्थादा धर्म कठंव्य आदिसे .किमुत 
हों तो उस समय समाज की स्थिति उ 
रूप में हेगी और प्रगति वसी ही होगी 
जैसी कि वह चाहगा | ऐसे समय में सत्या_ 
थीं ले।गों को तलाग्रह करने की आवश्य 
कता हे।ती है. और संसार का इतिहास ऐसे 
उदाहरणोंसे भरा हआ है जहां कि समाज के 
अट्याचारों से सत्यनिष्ठ धमेपरयण लाग 


4, 


रा 


पीड़ित हुए हैं | से चाहे व्यक्ति के कूर्वव्य 
की ओर दूरि दे चार रभाजकी | जब तक्क | 


- बेदिक अमे:। 


[ वर्ष £ 


व्यक्ति भर समाज ऐसे , सवेतरत्र मानुविक 
उन्नति के नियमों, पर स्थिर हीं: रहते. तब. 
तक समाज में चाहे किसी विशेष ढंग की. 
स्िरता कुछ कालतक हो सके पर -परस्पर 
हितके न देने के कारण समाज जिरकाल 
तक उन्नत नहीं रह सकता | संसार भें स्थार्या 
विजय केवल सत्य की ही हो सकती है। 
कित्ती समय कोड विशेष जन समूह चाहे 
धर्मसे च्युत होकर, कतैव्यसे दिमुख होकर 
कुछ कालतक अपना डंका बजाले पर अटल 
ऋत ओर सत्य॑ जो परमात्मा के सार्वभेम 
नियम है उनके आगे सिर झुकाना ही पष्ठता 


हे। 


साधारणतया यदि यह मानलिया जाय 
कि किसी भी देशकी नौति उस देशके 
रहने वालों की बहुमत सम्मति के अनुसार 
हुआ करती है तो यह अत्यादशयक है ।के 
नेता लोग रुच्चौरेत्र हो ता कि देश्वारियां 
की सम्मति जिसपर कि देश की तोति का 
नि्ेर है पापैत्र और निप्करक रह रूके | 
यदि जनताकी शिक्षावा बन्ध रुजता की 
ओर न होगा तो संभव है कि देशवासियों 
की रुचिसंकुचित हा जाए और वा या तो 
आपस में ह्विंा प्रतिहिंसा , अथवा फूट , 
चारी , व्यमिचार आदि में निमम रहवर 
अपने आप को खोदें अथवा आपसमें ' ऐसे 
समूह खा के कारण बनालें कि सारे 
सह्ताज कि दाद्ढे के स्थान आपस में झगड़े 
और ईंषों आर है. के वाद दो जाय अथवा . 
खाथरत पक बिस्तर साधातकि रूपयमें . 


जकु ७ ] शर्म और नियमेंका महत्व । 
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प्रगट होकर सारे देशका समाज किसी 
अन्य देश्ववासियोंके स्वश्व के छीन लेने के लिये 
देशसेवा के ढोंग से तुल पडे | सवाज की 
अवस्था और प्रगति विचित्र है इस में संशय 
नहीं कि किसी समाज की नीते और उसका 
आदर व्यक्तियों की नीति और आदश की 
है। झलक हाती हैं पर ऐसा देखा गया है 
कि जब मनुष्यों में व्यक्तित्व शक्तिका हास है| 
जाता है तो समाज की नीति उसके 
कांतिषय नेताओं के चित्त की वृतिपर ही 
नि+र होते है ओर साधारण जनता भेड़ें। की 
भांति अपने नेताओं की अजज्ञा पालते हैं 
ऐसी अवस्था में समाज सच्चे अथो में जीवित 
नहीं कही जाती | ऐसी समाजमें आधैकार 
बहुमत द्वारा निश्चित नहीं होता पर केवल नेता 
ओके इशोर पर ही समाज की ख्ृति रहती है। 
समाज की 'श्थेति और उत्तरोत्तर वृद्धिक 
लिये व्यक्तिआंका आचारान्‌ हिना आव- 
इयक हैं और साथ ही व्यक्तियों में निजी 
व्यक्तित्व शाक्तिका होना भी जैनिवार्य है। 
जिस मनुष्यम निजी व्यक्तित्व विकास नहीं 
पाता दद्द प्रनुप्य कभी उत्कप और आत्म- 
सम्मान के रहस्य को नहीं सम्झ सकता, 
किन्तु व्यक्तित का विकास समाज के हित 
के लिये हा , अथोत कोई भी व्याक्ते कंबल 
निजी उन्नति में ही सन्तुष्ट न रहकर अपने 
परिवार , अपने पड़ोसी, अपने गांव 
अथवा अपने मुहल्ल की. उन्नति में भी उचित 
भाग छे और जब तक अपन चहु ओर अपने 
अनुकूल वायुमण्डल न बना ले तब तक 


अपने दायिल से आपको उकऋण न समझे | 
यह पारस्परिक दायित्व है| उस भाव के 
उदय होने से व्यक्तियों में सहानुभूति 
होकर समाज का संगठन हुआ करता है । 
प्रह्मेक व्याक्ति न केवल अपने ही ।हिये जिये 
पंच अपने आप को समाज 
का भाग समझता हुआ, यह जानता हुआ 
कि उसके लिये हुए कमे समाज यर अवश्य 
प्रभाव डालते हैं अपन जीवन को यशुरूय 
बनाकर परस्पर हित के लिये है। साधन करे, 
यदि प्रत्येक व्यक्ति अना उत्तरदायित्व अनु- 
भव करे ता संसार में दु:ख और छ्लेश की 
मात्रा बहुत कम हों जाय। उदाहरण के तौर 
पर देलिये , कि प्रत्येक मनुष्य अपने जौवन 
व्यवहार में वायुमंडल में भश्वास द्वारा और 
महमृत्र द्वारा वायुमण्डल को गन्दा। करता 
है पर उसकी शुद्धि का दायित्व अपने ऊपर 
नहीं लेता | यह बात पुराने आयोने अनुभव 
की और हवन यज्ञ की प्रथा चलकर व्यक्ति 
के दाग्ित्व को निश्चित किया के पलेक 
व्यक्ति इसलिये हवनद्वारा वयुमंडल को शुद्ध 
करे कि उसने अपनी जीवनचयी में अनि- | 
वाये तार पर कुछ परिणाम में. उसे अशुद्ध 
किया है | इसी प्रकार जण् यह पता ढग 
जाय ऊ्नि शच्द का नाश नहीं होता तो 
अवश्यमेंव किसी व्याक्तिवा यह अधिकार 
नहीं कि बह ऐसे शब्द उच्चारण करे जिनसे 
वांयुमण्डल में ओज हा और जो अन्य व्यक्तियों 
के कारनोद्दारा जाकर उन के मन और 
अन्तःकरण पर आघात प१हुंचावें | अतः प्रत्येक 
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कम जो एक व्याक्ति करता हे वह अवर्ग्रमेब 
उसके कारण उसके मिलन वबाःलोपर प्रमाव 
डालता है,इसी हेतु भगवान्‌ कृष्ण ने कहा था, 
कि मैं कतठ4 इस लिये पाछन करता हूं; 
के यदि में अपना कृतेव्य न पालन करूं 
ते स्व साधारण में व्यभिचार के फेलॉनिका 
दोषी मैं बनूंगा । ज्ब कि यह सिद्ध है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के किये हुए कर्म उहके 
आसपास के व्यक्तियों पर प्रभाव डाले विना नहीं 
रहते ता समाज के हित के लिये व्यक्ति को 
सेव शुभ काये हैं। करने चाहिये ताकि उसके 
कमे से औरों की हानि न हो । 

जब तक व्याक्ति स्वाथ्र॒के मदमे अन्धा 
नहीं होता तब तक समाज में हानि नहीं 
आती | पर घदि कभी ऐसी थति आजाय 
कि एक क्षमाज सामुहिक दृष्टि में लाथान्ध 
होजाय और व्यक्तिगत उन्नति को न सह 
सके जैसा कि प्राय4 आज कल झडी 
बिरादरियों में देखा जावा हैं तो एस समयमें 
देव उन थोड़े व्यक्तियों कर हुआ करता है 
जा संकुचित भाव रखते हुए समाजक बल 
को व्याक्तिके बिरोध में छगा देते हैं | यह 
अवरथा सामाजिक अन्याय बी अवम्था हैं 
और एसी थितिम व्यक्तिका अधिकार है 
कि वह सत्य मिद्धान्त को सामने रखकर 
समाज के विरोधके लिय सत्य के आश्रय 
कटित्रद्ध हे जाय और समाजकी बागडेर 
ऐसे छोगों के हाथ से निकालकर परोपकासि 
ओर परस्पर उन्नति की रक्षा करने” बाड़े 


2 


१ 


|? 


ेँाजजपफहफ/)॑रपपभथपपप»+फ्रपपपनज+ >+- ““+ ++-- 


व्यक्तियों के हाथ में छाये बिना सम्तुष्ट न हों । 
समाज का अन्याय व्यक्तिके अन्याय से भी 
आधक दारुण हुआ करता है और इस 
अन्याय के नीच दब जाना आचारबान 
| ० की | अप मी दर न्‍ चर 
व्यक्तिके लिये अयोग्य हैं | इस लिये धमे 
6५ नि तप 
अधमे के निश्चय करने के हिये कब्ल 
समाज की संमती ही पयाष्त नहीं हो सकती । 
मनुष्य को सत्यसिद्धान्त बी आवश्यकता है 
जो ७ जज 
कि जो वछाक्ति और समाज दोनों को 
सीमाबद्ध रखे आर मनुष्य के उत्तरात्तर 
विकास में बाधा न पड़े | यह सत्य ज्ञान 
मगवानने सृद्धि की आदिमें ही बेदम दिया 
चर ही 4 5 के ले 
हैं | वेदमें व्यक्ति जीवन, पारिशरिक जीवन, 


भ 


सामाजिक जीवन आदि सब विषयों पर 


ली 


पा 


( 2 के 
मनुष्य के लिये पूणे शिक्षा दी है ओर उस 
शिक्षा के अनुकूल चलन में ही महुंप्य का 
कल्याण है | 


इस में कुछ सन्देह नहीं के मनुष्य विचार 
करने और काये बरने में खतंत्र है पर 
मयोदा रहित कार्य स्वतेत्रता की ओर न 
ह जाकर मनुष्य को नि;£खहता की ओर 
ले जाता हैं | मयोद्ायुक्त जीवन ही स्वतंत्रता 
का हेतु ६ | सतंत्रता की प्राप्ति के लिये 
संयम की आवश्यकता हैं | संबम जितना 
व्यक्तिक हिये आवश्यक है उतना ही बाश्कि 
उससे भी अधिक समाजके लिये आवश्यक 
है । कोई मनुप्य यह अधिकार नहीं रघता 
कि वह एसा क्षमें करे झिससे दूसरे मनुष्य 
की हाने हो ॥ 





ऊ 


गुरुकुंल कांगडी से “ अल्कार ” 


यह भासिक पत्रगुरुकुछ के रनातकमण्डल | के शताब्दी अछू ने रिकाई बीट बर दिया 
की ओर से प्रो० सत्व॒त जी सिद्धांताहंकार | है। इस श्ेवरमें गुरकुल के बहुत से चित्र दिये 
के सम्पादकत में एक वे ते निकल रहाहै। | गये हैं | अरकार का झतान्‍्दी - अंक आधे 
भागे समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का 4 समाज के ्हित्य में ग्थिर रहेगा । मध्य 
अनूठा ही पत्र है | यह पत्र गुरुकुल शिक्षा | १२ आने से एटा कर ८ जाने कर दिया 
प्रणाढी पर विश्वास रखने वालो, प्रचीन आये | झा है फतु * अल्कार ! के व्ये ग्राहकों 
सभ्यता से प्रेम करन वालो तथा वैदिक रहस्यों को यह अंक मुफ्त मिलेगा | 


की खोज करने वालों के लिये अध्वितीय है। ४ अहंकार ' का नया वर्ष अग महीने 

नेये ग्राहकों को जलकार का से प्रारम होने वहा है अतः दूसरे बपे के 
शताब्दी-अद्क मुपत शरूस हो ग्राध्व ब्न जाइये | बाप्क सत्य 

मिलेगा | अल्छ्वार क शताब्दी अंक ने सब | तीन रुपया | 

पत्रों + शताब्दी अंकों वो मात कर दिया प्रबन्धकता-अलंकार गुहकुल कागडी 

है। “ मतवाला ” लिखता है कि अलंकार ( बिजने र | ) 


७७३३ 9999 9999 98935 89939939 9339 ७3३7 €६४९६९९५८ €€€€€€६€€७८०७६६ 6६३९ €६€€ 
सुखमांग॑ ' .., हिंदी करान 
|. खण्डाः निकल रहा है। प्रथम खण्ड॥ 
| द्वितीय खण्ड ॥”)अर्बी की मल आयतेमोरे 
तागरी #क्षरों में नीचे सरल भाषाथ।| मुख- 
थदि्‌ आप शारीरिक, गण आत्मिक. सैमानी मत का मत मालूम करना दे तो ॥/ 


"यादु-९ बुर 


वैज्ञानिक 6था अन्य पष्मिध विषय विभू- भेज कर शीघ्र ग्राहक बनिये। भ्राहकों को 
पित लेख पढना, घड़े बड़े धिद्वान व शास्त्री. ;्येक खण्ड सुष्धि के साथ वी. पी द्वारा 
की गुप्तसे गृप्त शिक्षाप्रद सम्मतियां | "इचता रहता। | 

देखना और सुख से जीवन व्यतीत करना गूृहिणा-खुधार । 

चाहते हैं. ती इस सर्वोपयोगी मासिक स्त्री शिक्षा की अमूल्य पुस्तक धमबीर 
चत्र॒ के प्राहक बनिये | बाषिक मूल्य १॥) । स्वर्गीयपं लेखराम आर्य ५थिक की लिखी 
नमूना मुफ्त | इस में प्राहकोंके प्रधनोसर | रुश अ्रद्धानन्द्‌ को भूमिका रूहित मू०॥ ) 
मृषत छपते हैं।५प्राहक बनाने घालो | अन्बः-विचित्र जीपन-मुहम्मद का जीवन 


को एक यर्ष तक पफ्त। छेगा। १. ) सज़ि, १।) संगठम-संकीतेन |) शता- 
$-/सुखमार्ग' व्य्यालय ब्दी संकीतंन ) प्रेम भजनावछी 5 ) बाल 
बरानदी ब॒ढ़ांसी प्रशोक्तरी- ) कन्या प्रध्मोश्री - ) 


(अलीगढ़ ) प्रेम पुस्तकालय, फुलट्टी बाज्ञार, आगर”. 


ह॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥0॥॥॥ #॥॥ ॥0 ॥क ॥॥॥]॥॥ #ञ#आ ॥ ॥ ५0 00 ॥क् 00000 षषए॥0 ॥॥॥ष 00 #॥॥ै् शा आए क्षफ आए 


सवाध्याय के भथ | 


॥॥7 ॥ कि ॥॥ .॥ै॥) ॥॥ 


[१ ] सजबदका स्वाध्याय। 
| (१)य. अ. ३० ढा त्यास्या। नरमंध | 
5 भनुष्योंकी सची उन्नतिका सच्चा साधन|१) 
| (9) बे, अ, ३१ का ब्य जया | सत्रध्म । 
न [४ एक हेथरवा। उपायया 7. ॥ ) 





















है (३) य. अ, ३६ के कर रूम | शा करण | 
5 + शी शौतिका रडा उपाव ।' मू ।) 
».. [र्बतापरिचय ग्रेव साला | 
5 (१) रा दायवाका परिवत् | एू, ४०) 
3 (२) ऋएष्दम रद दा | 7. ॥) 
हू (३) ३३ देवताअं'का दिचार | ९-६) 
5 (५) देवताविचार । रू. ७) 
हैं (९)प१क अमे दि्ा। 2 १॥ 
है [३] स्मग-साधन-माला । 

4 (१) संध्योपासता। मृ. १॥ 


(२) संध्याक्ा अनुष्ठान |. ॥ ) 
( ३) वदिक-प्राण-विद्या । मु. ! 
(४ ) बल्नचर्य । मू, १| 
(५) योग साधन की तैयारी । मू, १ 


(६ ) याग के आसन मू. २) 
:£ (७) सबभदन व्यायाम । मं. !£ 


४ [४] घर-शिक्षाके ग्रथ | 

5 (१) बरालकोंकी धमशिक्षा | प्रथमभाग “ ) 
| (२) बालओंकी धर्माशक्षा | ढ्वितीयमाग * ) 
| (३) बदिक पाठ माला | प्रथम पुस्तक 5 / 
४ [५] खय शिक्षक माला 

: (!)बेदका स्वयं शिक्षक | प्रथममाग | १॥) 


७॥॥॥0 ॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥%॥॥॥ ॥॥॥॥॥ ॥ ॥ ॥॥ 000 | का क॥॥। ॥॥ ष॥ै॥॥॥॥॥ १ ॥ ॥॥ 7९ ॥॥, 


| 


| 
। 


ण्ड् 














(२) पदका स्तर शक्षक । डिर्तीय भाग १॥) 
[है|] आगमन-निवध-माला। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥7॥॥॥ ॥ ॥ 0) ॥॥।वा॥॥आ॥ 


(१) बर्देक राज्य पद्धत | मं, |”) 
(२) मनय आपृष्य | मू. | ) 
(३) दाद क सच्यता | मृ, ॥ ) 





(४) ६ .# कत्स-शख्र । मू. |) 
(५) शदक रबरज्यका मर्म | मे. ॥) | 
(६) हक सई- या। मे.॥) 
(७) प्न्युक्षा दूर करनेक्रा उपाय ।मू ॥) 
( ८ ) ददप चस।। मृ. ॥ ) 
(० ) शि सैयत्पका विज्स । में ॥ ) 
( १० ) बेइक घनका विपेशता ।म.॥ ) 
(११) तकेसे बेदका अथ। मं.) ) 
(१२ ) देदम रागजं॑तुझाद्। मं, % ) 
(१३ ) बतचपका विश. मृ. £) 
(१४ ) देदयें टादिक कारखाने मर, ) 
(१५) बेदये क्ृषितिधा । मं, %) 
(१६ ) वदेक जरुविद्या । मृ, %) 
( १७) आत्मशाक्ति का धिकास | मू, |- ) 
[७ ]उपनिषद्‌ ग्रथ साला | 
(१) इंच उपनिषद » व्याख्या 
॥८) 
( २ ) केन उपनिषद्‌ 99 में. है) 
[८ |] ब्राह्मण बोध माला 
(१ ) झतपणथ बोबासृत । मू. |) 
मंत्री-स्वाध्याय-मंडल; 
घर (॥+, सतारा ) 
॥ ॥ा॥॥॥#॥#॥॥शआी जाई: 


[छ॥ 80, आकाश बाहर॥॥ा॥॥आ॥ हा ॥ आओ ॥ ए 8 आह तक! ॥ क ॥ ॥ ॥॥ # के ॥ 0. ॥ ॥॥ है ॥ ए॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥ पक ॥॥ क ॥ ॥ कक ॥॥  ॥0॥ ।॥॥॥ |] 


गुरुकुल कांगही से “ अल्कार.” 


यह भासिक पत्र गुकूल के र्नातकमप्डल 
की ओर से आ्रा० सत्यवत जी सिद्ध त्तालकार 
के सम्पादकल में एक वर्ष से निकल रहा है। 
आये समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का 
अनूठा ही फा है | यह पत्र गुकुल शिक्षा 
प्रणाली पर विश्वास रखने वाल,प्र।चीन आये 
सभ्यता से प्रेम करने वाली तथा वादिक रहस्यों 
की खोज करने वालों के लिये अद्वितीय है। 
नये ग्राहकों को अलेकार का 

शताब्दी-अड्क मुपत 

मिलेगा । अब्छार के शताब्दी अंक ने सब 
पत्रों के शताब्दी अंकी को मात कर दिया 


है। “ मतवाला ” लिखता है कि अलंकार 


के शताब्दी अछ्ू ने रिका्द बीट वर दिया 
है। इस अंकमें गुरकुल के बहुत से चित्र दिये 


गये हैं | अलंकार का शताच्दी - अंक आगे 


समाज के साहित्य में स्थिर रहेगा । मूहय 
१९ आने से छटा कर ८ आने कर दिया 
गया है परंतु ' अलंकार ? के नये ब्राहक्षों 
को यह अंक मुफ्त मिलेगा । 
£ अलकार ' का नया वर्ष अग॒ह महीने 
से प्रारभ होने वाला है. अतः दूसरे वर के 
शुरूसे ही आहक बन जाइये | वार्धिक झूरय 
तीन रुपया | 
प्रबन्धकता-अलंकार गुरकुल फांगडी 
( बिजनोर | ) 
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सुखमार्ग 


>्कृन्केब-- 


यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 
पैशानिक तथा अन्य विविध घिषय विभू- 
पित लेख पढ़ना, बड़े घड़े विद्वान व शास्त्रों 
की गछसे गृप्त शिक्षाप्रद॒ सम्मतियां 
देखना और सुख से जीवन व्यतीत फरना 
खाहते हैं. तो इस सर्वोपयोगी मासिक 
पत्र के ग्राहक बनिये | वाषिक मल्य !॥ ) 
जमना मुफ्त | इस में प्राहफोके प्रध्नोत्तर 
मफ्त छपते हैं।५ प्राहक बनाने घालों 
को एक घर्ष तक मुफ्त ध्िछेगा । 

पता+-सुखमार्ग' कार्य्योलूय 
बरानदी ब॒ढांसी 
(अलीगढ़ 


हिन्दी कुरान 
खण्डशः निकल रहा है। प्रथम खण्ड॥ 
द्वितीय खण्ड ॥०)अर्बी की मूल आयते भोदे 
नागरी अक्षरों में नीचे सरल भाषाथे। मुस- 
ल्‍्मानी मत का मर्म मालूम करना है तो ॥/ 
भेज कर शीघ्र भ्राहक बनिये। प्राहफों को 
प्रत्येक खण्ड सदिधा के साथ वी. थी. द्वारा 

पहुंचता रहेगा । - 

गहिणी-खुधार | 
स्‍त्री शिक्षा की अमूल्य पुस्तक धम्ंवीर 
स्वर्गीय पं. लेखराम आर्य पथिक की लिखी 
सवा. भ्रद्धानन्द की भूमिका सहित मृ०॥ ) 
अन्यः-विधित्र जीघन-महम्मद का आऔवन 
१. ) सजि, १) संगठन-संकीतंन |) शता- 
घ्दी संकीर्तन )) प्रेम भजनावली 5 ) धाल 

प्रश्नोशरी- ) कन्या प्रश्नोत्तरी - ) 

प्रेम पुस्तकालय, फुलट्टी बाजार, आगरा. 


